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प्रकाशकीय निवेदन 


राजस्थान के प्राचीन साहित्य, लोक साहित्य, इतिहास एवं कला विपयक 
शोध-कार्य को राजस्थान के सांस्क्रतिक पुनरुत्थान के लिये अत्यावश्यक और सबंथा 
अनिवाय समम कर राजस्थान विश्व विद्यापीठ ( तत्कालीन हिन्दी विद्यापीठ, ) उदयपुर 
ने वि० सं० १६६६ में “साहित्य-संस्थान” की स्थापना की. थी। संस्था की योजना- 
नुसार साहित्य-संस्थान के अन्तगत कई महत्वपूर्ण प्रवतियाँ प्रारम्भ की गई थी जा 
अब बहुत कुछ विकसित और विस्तृत हो चुकी हैं; जसे:--- 


2. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, २. राजस्थान में संस्कृत 
के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, २. चारण साहित्य-संग्रह, 2. लोक साहित्य-संग्रह, ४. 
राजस्थानी कहावत माला, 5. महाकवि सूयमल आसन, ७. स्व० डॉ० गौरीशंकर हीरा- 
चन्द ओम्ा आसन, 5. प्रथ्वीराज रासो सम्पादन कार्य, ६. अध्ययन ग्रह तथा संप्रहा- 
लय १०, इतिहास एवं पुरातत्व का. ११. शोध-पत्रिका, एवं १२. राजस्थान-साहित्य 
आदि । 


साहित्य-संस्थान की उपयु क्त विभिन्‍न प्रबुतियों में 'इतिहास एवं पुरातत्व कार्य” 
भी एक मुख्य ओर महल पूर्ण प्रवत्ति हे । इस प्रवत्ति विशेष के द्वारा राजस्थान और 
भारत की पुरातन इतिहास-सामग्री की शोध-खोज करना तथा इतिहास का काये करने 
वालों को यथा संभव साधन सुविधायें देकर आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहित करने का 
नम्र किन्तु आवश्यक प्रयत्न किया जाता है । स्व० डॉ० गोरीशंकर हीराचन्द ओमा ने 
राजस्थान विश्व विद्यापीठ, साहित्य-संर्थान के काम को तथा उसके उज्ज्वल भविष्य 
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को देख कर अपने समस्त प्रकाशित और अप्रकाशित निबन्ध सम्पादन और प्रकाशन 
के लिये प्रदान कर दिये थे। स्व० डॉ० ओम्राजी भारतीय इतिहासकारों ओर पुरा- 
तत्व वेत्ताओं में प्रमुख और अग्रणी विद्वान थे | राजस्थान की अन्धकाराच्छन्न ऐति- 
हासिक सामग्री को सब प्रथम व्यापक रूप से प्रकाश में लाने का महान श्रेय स्व॒० 
डॉ ओमाजी को ही प्राप्त है । इसी प्रकार भारतीय पुरातत्व के ज्षेत्र में भी स्व डॉ० 
ओमाजी ने जो महत्वपूर्ण देन दी है; वह कभी भुलाई नहीं जा सकती । 


स्व० डॉ> ओमाजी ने वर्षा के परिश्रम से तय्यार किये गये अपन ये निवन्ध 
जिस आशा और विश्वास के साथ 'साहित्य-संस्थान' की दे दिये थे उसके अनुकूल 
संस्थान कितना साबित होगा, यह तो भविष्य ही वता सकेगा, लेकिन इतना अवश्य 
हम यहाँ कह सकते हैं कि “साहित्य-संस्थान” की जो योजना और कल्पना हे, यदि 
साधन-सुविधाओं के साथ बिद्वानों का सहयाग जेसा आज मित्र रहा हे, आगे भी 
मिलता रहा तो निश्चय ही हम बहुत कुछ कर गुजरने की स्थिति में होंगे | म्व॒८ डॉ2 
ओमाजी के इन निबन्धों के सम्पादन कार्य में प्रसिद्ध इतिहासक्ष डॉ० रमाशंकर हेड़ 
ऑफ दि हिस्ट्री-डिपाट मेंट, विश्व विद्यालय काशी ने हमारे विभागीय-सम्पादक का मांग 
प्रदर्शन कर जो उपयोगी और महत्वपूर्ण सुकाव दिये, उसके लिय्रे संस्थान की ओर से 
में उनके प्रति आभार प्रदर्शित करना अपना कर्तव्य समभता हैँ । इसी प्रकार महाराज 
कुमार डॉ० रघुबीरसिंह सीतामऊ और डॉ: दशरथ शर्मा, दिल्‍ली न समय समय पर 
जो महत्वपूर्ण सहायता दी है, उसके लिये में उनका आभारी हूँ, यद्यपि केवल 
आभार प्रदर्शित कर उक्त दोनां विद्वान महांदयों की साहित्य-संस्थान के विकास 
कार्य में की गई और को जा रही सेवा के मृल्य को नहीं आंका जा सकता है, और 
सच तो यह है कि श्री महाराज कुमार ओर श्री दशरथजी साहित्य-संस्थान राजस्थान 
विश्व विद्यापीठ, के उन प्रमुख विद्वान स्तम्मों में से प्रमुष है, जिनके बिना “संस्थान! 
का काम चल ही नहीं सकता है। इसलिये इन दोनों विद्वान महोदयों के प्रति 
आभार प्रदशित करना केबल रम्म अदायगो मात्र ही है । 


“४“ओमा-निबन्ध संप्रह" के सम्पादन ओर प्रकाशन काय में साहित्य-संस्थान! 
के इतिहास एवं पुरातत्व काया! के संयोजक श्री नाथूल्ालज्ञी व्यास को जितना 
परिश्रम करना पड़ा है, उतना अन्य किसी को भी नहीं, श्री व्यासजी ने वर्षो तक 
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स्व० डॉ० गौरीशंकरजी ओमका के पास रहकर उनके काम में हाथ बटाया हे, इसलिये 
श्री ओमाजी की दृष्टि मति को जितनी ये सही रूप में समझ सकते हैं, उतनी शायद 
ही अन्य कोई समभता हो। 'साहित्य-संस्थान' के इतिहास और पुरातत्व के काम को 
जमाने का प्रयत्न भी श्री व्यासजी का हो है। अतः उनको उनके परिश्रम के लिये 
धन्यवाद देकर या आभार प्रदर्शित कर उनकी सेवा के मूल्य को कम करने की मेरी 
इच्छा नहीं है । श्री व्यासजी का तो यह अपना काय ही है । 


प्रस्तुत निबन्धों का प्रकाशन काफी समय पूत्र कर दिया जाना चाहिये था, 
परन्तु संस्थान की अपनी कठिनाइयों के कारण आज से पृत्र नहीं हो सका, और 
यदि अभी भी राजस्थान विश्व विद्यापीठ के पीठ मनत्री श्री भगवतीलालजी भट्र मे 
राजस्थान सरकार से आवेदन-निवेदन और दौड़ घरूप कर प्रकाशन सहायता प्राप्त 
करने का प्रयत्न नहीं किया होता तो न जाने कब प्रस्तुत निबन्‍न्ध-संग्रह” प्रकाशित 
हो पाता, श्री भट्ज़ों की प्रेरणा और पररश्रम से ही इसका प्रकाशन सम्भव हो 
सका है । 


अन्त भें में राजस्थान-सरकार, उसके मंत्री गण तथा शिक्षा-विभाग के अधिका- 
रियों के प्रति आभार प्रदर्शित करना अपना आवश्यक कतेव्य समभता हूँ, जिन्होंने 
“ओका निवन्ध-संग्रह” के प्रकाशन-कार्य के लिये आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहन में 
पूर्ण सहयोग दिया है । राजस्थान ओर भारत में ऐतिहर्णसक अनुसन्धान के लिए काफी 
गुजायश और अनिवाये आवश्यकता है । यदि प्रान्तीय मरकारों का प्रोन्‍्साहन पूर्ण 
उदार सहयोग निरन्तर मिलता रहे तो इतिहास की महत्वपूर्ण कमी आसानी से दूर 
की जा सकती है । ऐतिहासिक अनुसंधान के काम गंभीर और गवेपणा पूर्ण तो हैं: 
ही, परन्तु अधिक व्यय और श्रम साध्य भी हैं, इस कारण विना सरकारी सहायता 
के ऐसे काम अधिक परिशामकारी नहीं हो सकते हैं। आशा है, राजस्थान सरकार 
ओर उसका शिक्षा-सविचाज़य ऐसी ऐतिहासिक सामग्री की शोध-ब्बोज ओर प्रकाशन 
के लिये आवश्यक सहयोग ओर सहायता देता रहने में किसी प्रकार के संकोच का 
अनुभव नहीं करेगा । 


साहित्य-पंमस्थान, राजम्थान विश्व विद्यापीठ + सभी शोध-खोज के विद्वानों 
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और विचारकों का मैं उनके सहयोग के लिये अत्यन्त आभारी हूँ। यह तो उन्हीं का 
काम है, उन्हीं के लिये है । अतः उन्हें ही करना है। 


साहित्य-संस्थान | गिरिधारीलाल शमा 
राजस्थान विश्व विद्यापीठ हा अध्यक्ष 


॥ 
उदयपुर [ राज: | / साहित्य-मंस्थान 


माककथत 


स्वगीय बिद्या- वाचरपति श्री गौरीशंकर हीराचन्दर ओमा के समस्त निबन्धों 
का यह विस्तृत 'ओमा-निबन्ध संग्रह” राजस्थान विश्व विद्यापीठ, साहित्य-संस्थान 
उदयपुर का एक महत्वपूर्ण एवं अनूठा प्रकाशन-साहस है। खर्गीय्र ओमाजी ने 
अपने खगवास के पूब अपने समस्त निबन्ध 'साहित्य-संस्थान-विश्व विद्यापीठ, 
उदयपुर को भेंट दे दिये थे, और तभी से इस संग्रह के प्रकाशन की आतुर कामना 
बनी हुई थी, ओमाजी ने अपने समस्त निवन्ध राजस्थान, विश्व विद्यापीठ उदयपुर को 
इसलिये दिये थे कि वे इस संस्था को अपने ज्ञान की विरासता के लिये जहाँ पात्र 
मानते थे, वहाँ उनकी इस बात की खुशी थी कि उदयपुर में एक जन-प्रयत्न साध्य 
विश्व विद्यापीठ की स्थापना तथा विकास किया जा रहा है । 


निस्संदेह 'ओमा निबन्ध संग्रह” के प्रकाशन में आवश्यकता से अधिक देर 
हुई है, इसके कई कारण हैं, सबसे बड़ा कारण इसके सम्पादन-क्रम का है, यह 
उचित ही था क्वि ओभाजी के समस्त क्ष्ब्रां के सम्पादन में भारत-प्रसिद्ध इतिहास- 
वेताओं का सहयोग प्राप्त किया जाय | यही अभिलापा और प्रयत्न इस ग्रन्थ-रत्न के 
प्रकाशन की देरी का भी कारण बने, यह आभार मानना होगा कि ओमाजी के सुपृत्र 
श्री रामेश्वर्लालओ ने हमारी इस समीचीन कठिनाई का अनुभव किया और 
आज दिन तक धेर्य रखा। 

ओमाजी राजपूताना के इतिहास के एक भीमकाय अग्रणी थे, थुरन्धर तो वे 
थे ही, परन्तु राजपूताने की ऐतिहासिक संघप-जजेर मानवता के शताब्दियों तक के 
घटनाचक्र के एक व्यासकार भी थे । राजपूताने के अनेक ख्यात राज्य-बंशों-उसको 


बिखरी एवं अनेक रण-भूमियों के ओमाजी विशिष्ट ज्ञाता थे। अ5तीय इतिहासज्ञ 
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ओमाजी थे इसमें किसे सन्देह हो सकता है ? इन सबके उपरान्त ओमभाजी पन- 
घटों, मन्दिरों, धमेशालाओं, खण्डहरों, गढ़ों, किलों और विजन स्थानों के मौन पापाण 
शिलालेखों के महान विद्यार्थी थे, भारत की प्राचीन लिपियाँ अपने सहज ही अन- 
जान अथे उनके सामने मानों स्वयं खोल कर रख देती थी, ताम्रपत्र, पट -परवाने और 
रेकाडे ओमाजी के लिये सहज पाख्य थे। सच तो यह है कि इतिहास की प्रत्येक 
प्रकार की सामग्री ओमाज़ी की शिप्य थी। आचाये गौरीशंकर ओमा अपने इसी 
विशाल ज्ञान के कारण इतिहास का एक मानव-पर्यायवाची हो गये हैं । 


यह सही है कि ओमाजी ने एक अग्रदूत की भाँति इतिहास का प्रणयन किया 
है। वबंशावलियाोँ, घटना क्रमों और अन्य ऐतिहासिक सामग्रियों के आधार पर 
राजपूताने के राज्य-बंशों को सामने रख कर उस मतिमान ने राजपूताने के इतिहास 
का शिवाला खड़ा किया है । परन्तु यह ओमा निबन्ध संग्रह प्रमाणित कर देगा कि 
ओमाजी ने भारतीय इतिहास की प्राचीन पग-डरिड्यों, खंडहरों, ताम्र पत्रों, और 
उनके विवादास्पद इतिहास-प्रसंगों एवं व्यक्तियों को अछूता नहों छोड़ा है, परोक्षतः 
ओमा ने भारतीय प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास की कई मार्ग दिशाएँ खोली हैं, 
तथा कई प्रश्नों का उत्तर दिया हे, एवं कई कसोटियाँ ओर प्रसंग कायम क्रिये हैं । 
ओमा निबन्ध संग्रह के विषयों पर दृष्टरिपात करते ही ऐसा प्रतीत होता हे कि सूक्ष्म 
किन्तु बिशाल इतिहास-नयन प्राचीन ओर मध्यकालीन भारतीय अतीत को एक्ांग्र 
होकर देख रहा है। रोमावच और प्रेरणा इन लेखों से मिलती है. और भारतबर्ष की 
अतीत शताब्दियाँ अपने अनूठे और अचूक व्यक्तियों को हमें आज़ वर्तमान में. जीवन 
के चित्रों की भाँति मेंट देती है । 


ओमभा हमारे इतिहास का महान ब्रह्मचारी है. ओर यही “ओका-निबन्ध- 
संग्रह” का महत्व है । 


जनादनराय नागर 
पीठस्थविर 


राजस्थान विश्व विद्यापीट 
पीठस्थविर अधिकरण 
उदयपुर [राज० | 


आअअक अल बार 


प्रस्तावना 


[ श्री शॉँ० दशरथ शर्मा ए8० ए०, डी० लिट ] 


गुरुबर श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओमा के निवन्ध संग्रह के लिए क्रिसी विशेष 
प्रम्तावना की आवश्यकता न होते हुए भी में दो चार शब्द लिख कर साहित्य संस्थान 
के अध्यक्षजी के आदेश का पालन कर रहा हूँ। ओमभाजो के नाम से हिन्दी 
साहित्य और भारतीय इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी परिचित है। जब विद्वानों के 
चेत्र में हिन्दी की इस समय से कहीं कम पूछ थी, ओमाजी ने अपने भ्रन्थों को 
हिन्दी में लिखने का निश्चय कर अपनी दूरदर्शिता और देश भक्ति का परिचय 
दिया था । हिन्दी साहित्य के अनेक अड्डों की श्रीबद्धि इस महान निश्चय का 
आनुमन्निक फल हे | 

निबन्ध संग्रह के दूसरे भाग में दो प्रकरण हैं। मुख्यतः पहले में हिन्दी 
साहित्य के इतिहास से सम्बन्ध रखने वाले निबन्धों को रखा गया है । इनकी विचार 
विमर्शमयी शैली हिन्दी के लिये किसी समय नयी वस्तु थी। कई पुरानों स्थापनाओं 
का ओमाजी ने खण्टन किया किन्तु इनकी भाषा में न कभी अशिष्टता आई और न 
इन्होंने पत्र पक्तकों विपरीत रूप देने का प्रयत्न किया। सत्य की गवेपणा आपका 
मुख्य ध्यय था । सत्य को आबृत और विज्षिप्त करन वाली स्थापनाओं से आपकी 
सत्य प्रणयिनी कुशाम्र बुद्धि को स्वभावतः कुछ ढ़ श रहा होगा। संप्रह में 'अनन्द विक्रम 
सम्बत्‌ की कल्पना! नाम का प्रबन्ध सब प्रथम रखा गया हे। पर्ड्याजी ने रासो के 
सम्बतों को असंगत देखकर उनकी संगति बेठाने का किस तरह अनेक रूप से प्रयास 
किया, इसकी रोचक कथा ओमाजी के निबन्ध में बतमान है। यह सम्भव है कि 
ओभाजी स्वयं कुछ बातों को ध्यान में रख न सके हों, या समन्वयात्मक दृष्टि से 
देखने पर वे उसे कुछ अन्य रूप देते, किन्तु जिस रूप में भी निबन्ध हमार सामने 
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उपस्थित है, यह ऐतियय के विभर्श ओर हिन्दों को शुद्र खए्डन मण्डनात्मक शैली 
का अच्छा नमूना हे । 


दूसरा प्रवन्ध प्रथ्तीराज रासो का निर्माण काल पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्प कर 
चुका है। हिन्दी साहित्य के छोटे से छोटे इतिहासों में भी इसका सारांश प्रस्तुत 
रहता है। अपने बतंमान रूप में प्रथ्वीराज़ रासो! इतिहास का ग्रंथ नहीं है। इस- 
में अनेक अनेतिहासिक बातों की भरमार है, संसार को यह बताने का श्रेय कविराज 
श्री श्यामलदासजी और ओमाजी को है। 'रासो' के आधार पर खड़ी की गई अनेक 
भ्रान्तियाँ इस लेख के अभाव में ऐतिहासिक संसार को चिरकाल तक सत्य के मार्ग 
से भ्रष्ट करती रहतों | अब हम अग्निबंश की उत्पति के विपय में पुनः विचार करने के 
लिए बाध्य हैं । चोहानों और प्रतिहारों का सूर्यत्रंशी के रूप में और चौलुक्यों का 
अनेक प्राचीन शिलालिग्बों और ग्रंथों में चन्द्रदशों के रूप में उल्लेग्ब ऐसी थे नहीं 


लिक्ि। 


हैं, जिन्हें हम रासो के आधार पर अशुद्ध समभा सके । इसी प्रकार बतयान रासो की 
यबंशाबली अपनी अम्त ठयसर्त अबस्था में प्रामागिक नहीं कही जा सकती। प्र*बीराज 
की माता को भो आभाजी के निर्दशानुसार अब हम जिप्रीश अचलराज की पृत्री 
ही मान सकते हैं, अनंगपाल की नहीं। भीमदेव चोलुक्य के हाथ सोमश्वर की 
म्रत्यु भी नहुई होगी। भीमदेव संबतू १०२३४ में गही पर वेठा; सामेश्वर की मृत्यु 
४२-४ में हो चुकी थी। बना के लबानु यार चत्र, संत ”“7३५ में प्र८बीराज गही 
पर विराजमान था । प्रश्वीराज के कुछ विवाह भी कल्पित हो सकते हैं । संवतों में भी 
इधर उधर गड़बढ़ हे । घटनाक्रमों को भा सवथा ठीक नहीं कहा जा सकता | 


इन सब तथ्यों का समुचित रूप से निदेश इस ल्ग्ब की विशपता हे. किन्तु 
जिस समय यह लेख प्रकाशित हुआ, रासो का केवल एक रूपान्तर ज्ञान था। अब्र 
पॉच रूपास्तर हमें प्राप्त हैं ओर परातन ग्रवन्ध संग्रह में उनत अपहश के उद्धर्णों 
से यह भी अनुमान होता है कि ( रासो ) क्रिसी समय अपभश्रश काव्य के रूप में 
बतेमान रहा होगा। रासो का उस समय समुचित अव्ययन भी न हुआ था। उसका 
अर्थ या अनथ करने के लिय केबल 'रासों सार' ही प्राप्र था। इन्हीं करणों से 
ओमाजी की सब युक्तियां अब सबमान्य नहीं रही हैं। अनेक प्रमाणों के आधार 
पर कम से क्रम मेरे जैसे अनेक व्यक्ति संयोगिता के अरसितित्व को स्वीकार करने 
लगे हैं। अनेक रथलों पर अर्थ का अनथ करने से किस प्रकार श्रान्तियां उत्पन्न 


 । 


प्रसतावनां 


हुई हैं इसका दिग्दशन भी अनेक विद्वानों ने किया है , रासो पर कुछ विवेचनात्मक 
पुस्‍्तके भी पिछले तीन चार माल में प्रकाशित हुई हैं। इस तमाम नवीन मामग्री 
और रासो के पाँचों रूपान्तरों के आधार पर इस बिपय का नये सिरे से मूल्याझ्ुन 
आवश्यक है । 


मंग्रह का तीसरा लेग्ब विमल प्रवन्ध और विमल पर है। इसमें अनेक कर््ित 
कथाओं का निराकरण करत हुए ओभाज़ी ने शिलालेखादि फे आधार पर आवबू के 
प्रसिद्ध जेन मन्दिर विमल वसही के निर्माता दण्डनायक विमल की सच्ची जीवनी 
दो हे | शित्पकना को दृष्टि से विमल बसदी आबू का सजसे सुन्दर मन्दिर है। सेन्‍्य 
सश्चालन में भी यह बम्तुपाल से शायद कुछ बढ़ कर ही रहा हा, किन्तु अम्तुपात 
स्वयं कबि ओर कबियों का आश्रयदाता था, इसी कारणा से उसे बिमल से कहीं 
अधिक ग्याति मिली । 


बवीसल दे रासा' का निर्माण काल आकाज़ी ने संवन १०७* सिश्चित 
किया है । किन्तु इसमें अनेक विद्वानों को कुछ सन्देह है । जिन उदाहरगों का स्वयं 
ओमाजी ने प्रष्ठ “५२ पर प्रस्तुत किया हैं उनसे मिलान करने पर भी बीसल दे 
रासा' की भाषा पर्याप्र नवीन ठहरती हे । इसे कुछ परानी द्वढ़ाड़ी मान तो सम्भवतः 
अनुपयुक्त न है। | घटनावली इतिहास की *प्ठि से अधिकांश में असंगत है । देबड़े, 
सानिगरे, बुन्दी के हाड़े आदि कुछ राजपृत जातियां संबत्‌ १२७२ में उपस्थित या 
इतनी प्रसिद्ध भी न थीं कि उनका वर्णन काव्य में किया जा सके। वर्गित नगरों 
में भी उस समय कई वतमान न थ | ओम्काजी की यह स्थापना भी कि बिग्रहराज 
तृतीय न भोज की पत्री राजमती से विवाह किया कुछ संदेहास्पद है | भाज का 
समकालीन चौहान राजा बीयराम था उसके वाद उसका छोटा भाई चामुस्डराज 
गही पर बेठा । चामुण्डराज़ का पुत्र दुलभराज मुसलमानों से लड़ता हुआ मारा गया । 
इसका छोटा भाई विभ्रहराज परमार राजा उदयादित्य का समकालीन था। उसने 
उदयादित्य को गुजरात के करो के विरुद्ध सहायता दी । इसलिये बह मम्बन ११२० 
से ११५० के बीच म॑ बतेमान रहा होगा । भोज अपनी म्र॒त्यु के समय ४४ व तक 
राज्य कर चुका था। इसलिये संबत १११२ में बह काफी बुद्ध रहा होगा, सबत्‌ ११०० 
के बाद भी उसका! कोई ऐसी तब वयरक पुत्री वतमान थो या नहीं - जो विप्रहराज 
तृतीय से विवाह कर सके ? शायद उदयादित्य को ही विपहराज का श्रसतुर मानने 
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से कुछ दोष का परिहार हो सके । नाल्‍्ह जैसे परवर्ती कब्रि के लिये भोज्ञ के बन्धु 
उदयादित्य को ही भोज मान लेना कोई बड़ी बात नहीं है । किन्तु यह भी केवल 
अनुमान मात्र है। बीसलदेरासो के समय के निर्वारण के लिये अभी उसके 
समुचित सम्पादन की आवश्यकता है । 

संग्रह के पाँचवे लेख में कति जटमल रचित गोरा बादल की बात का 
सारांश और उसका जायसी के पद्मावत से तुलनात्मक अध्ययन है | ओभाजी का 
अनुमान है कि पद्मनी सभवतः सिंगाली के जागीरदार की पुत्री रही हो । यह 
असम्भव तो नहीं है, किन्तु यह भी ध्यान में रबना चाहिय कि पद्मावती की कथा 
पद्मात्रत से कहाँ प्राचान है। उसका पर्यात्त श्राचोन स्रूप हम कक पराण में 
देख सकते हैं । उसमें भी पद्मावती सिंहलदेश की राजकुमारी है, नायक उत्तर 
देशीय है और हीरामन का स्थान सबेर तोते न लिया है। 


जटमल अच्छा कवि था। और उसके अनेक अन्य ग्रन्थ भी सूचित या 
प्रकाशित हो चुके हैं। श्री अगरचन्द नाहटा ने इसका जटमल अन्थावली के रूप 
में सम्पादन किया है । 


संप्रह के दूसरे प्रकरण में इतिहास और पुरातत्व के लेख संग्रहीत हे । यह 
ओमाजी का निजी विषय था, ओर इन की सामग्री प्रायः इतनी ठोस है कि उस पर 
अंगुली तक उठाना कठिन है । 


इस प्रकरण के पहले लग्ब में ओमकाजी ने सप्रमाग सिद्ध किया है 


१४८० और उसके प्रीक्े तक राणियों के जो नाम ख्यातों में दिये हुए हैं 
बहुत विश्वास योग्य नहीं है । 
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दूसरा लेग्ब भीमदेव के दानपत्र के बिपय में हे | इसके संतरन ६३ को सह 
संबन मान कर डॉ? क्लीट ने अनुबान किया था क्रिि वह चौलुक्य राज्य भीमदेब 
द्वितीय का दानपत्र है। ओमाजी ने भीमदेव प्रथम के प्रकाशित दानपत्नों के बल पर 
सिद्ध किया है कि यह दानपत्र वास्तव में भीमदेव प्रथम का है और उसका सम्बन 
६३ वास्तव में विक्रम सम्बत्‌ १०६३ है। 


तीसरे ल्ेव में श्री महात्रीरप्रसाद श्रीवास्तव के आक्षिपां का उत्तर देते 
हुए घुनः यह स्थापना कीगई है कि दानपत्र का समय बि० स> १८६३ था। 


प्रस्तावता ५ 


चौथा लेख चित्तोड़ के किले पर गुजरात के सोलंकी राजाओं के अधिकार के 
बिपय में है। इसकी दूसरी पंक्ति में वि सं> १२०७ के स्थान पर गलती से 
सं* ११८७ छप गया है | कुमारपाल ने सज्जन को चित्तोड़ का दस्डगायक वनाया । 
इसके सायक का उल्लेख केवल जेन ग्रंथों में ही नहीं,स्वयं चित्तोड़ के एक शिलालेग में 
भी बतमान हे | शाकशमरी और अजमेर के अधिश्वर ओर कुमार पान के प्रवल शत्रु 
वि्नह राज़ चहुंथ के हाथों सज्जन की सृत्यु हुई। चोहानों न उसके सत्र दाथी 
हस्तगत किय और भबाद् के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। उसके पुत्र अरूर 
गाड्नेय को हटा कर प्रथ्बीराज >ितीय जब गहढीं पर बेटा ता उसने गुहिल्ल बंश से 
सम्भबतः मेत्री की। प्रश्बीराज (0तीय के उतराधिकारी सोमश्वर ओर गुहिलराज 
सामन्तमसिह को सोलंकी अजयपाल से युद्ध करना पड़ा, जिससे भी गुहिलों और 
चौहानों की तत्कात्लीन मेत्री सिद्ध होती है। कुछ समय के वाद मेवाड़ में घरेलू 
भगढ़ों के कारण सोलंकियों को चित्तोड़ पर अपना अधिकार जमान का अवसर मिला | 

आगाजी ने यशोवमों के राज्य तक परमारों को चित्तोड़ का स्वामी माना है, 
सो भी प्रायः निश्चित हे । जिनपाल रचित खरतरगन्दठ पढ़ावली से सिद्ध है कि 
परमार राजा नरवर्मा के समय चित्तोड़ उसके अधिकार सें था। यशोवमो, नरबर्मा 
का उतराधिकारी था। 

चिक्ताड़ पुनः कब स्वनन्त्र हुआ, यह एक विचारणीय प्रश्न हे । आमराजी ने 
सामन्तसिह तक ही अपने विम९। की समाप्ति कर इसका पूरा उतर नहीं दिया है ।कन्तु 
'हम्मीर मद गदर ना, 'सुकृत संकीतेसल ओर कोतिझासुदी के आधार पर थ्रह अनुमान 
किया ज्ञा सकता है कि सोलंकी भीमदेव सतीय के राज्य काल में ही मेबराडइ फिर 
खतंत्र हो गया। इल्तुत्मिश (सन *०४१-१०२४६ ) ने जब मसेबाड़ पर आक्रमण 
किया, उस समय वह स्थतन्त्र राज्य के रूप में था । 


डतीय प्रकरण का पांचवां लेख चोल्ुक्य राजा भीमदेब ५तीय के सामन्त 
महाराजाधिराज अम्नतपालदेव के सं> ४२४२ के दानपत्र के निपषय में है । यह 
मेवाड़ ओर हू गरपुर राज्या के इतिहासों के लिय विशेष उपयोगी हे । इससे सिद्ध 
है कि मेवाड़ का राज्य खो देने पर कुछ समय के बाद सामन्तर्सिह को अपना नया 
राज्य डूगरपुर भी छोड़ना पड़ा ओर भीमदेव चोलुक्य ने कुछ समय के लिये वहां 
अपना अधिकार कर लिया । अमृतपालदेव इसी का सामन्त था । गुहिल 
सामन्तसिह को हम प्र*्चीराज तृतीय का पिन्र साने तो इस दान पत्र से सिद्ध है कि 
यह सेत्री भीमदेवा तीय के जिरुद्ध कुछ विशेष कार्य कर सिद्ध न हई। संवतत १०२४५ 


६ ओमा निवन्ध संग्रह 


से पूत्रे भीमदेव द्वितीय ओर प्रथ्वीराज तृतीय की, कुछ समय के संघपे के बाद सन्धि 
हो चुकी थी। शायद इस संघ का मेवाड़ और बागड़ के राज्यों से भी कुछ संबन्ध 
रहा हो | 

छठे लेख में ओमाजी ने राज्याभिपेक के समय प्रथ्वोराज चौहान की अवस्था 
का विचार किया है। अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध है कि प्रश्वीराज ने उस समय तक 
शेशवाबस्था पार न की थी। खरतरगच्छ पढ्रावली भी जो वास्तव में सम सामयिक 
ग्रन्थ हे ( यद्यपि ओमाजी उसे ऐसा नहीं मानने ) कहीं इस वात का निर्देश नहीं 
करती कि प्रश्बीराज की आयु संबत्‌ १२३६ में कुछ वहुत बड़ी थी। प्रथ्बीराज नया 
यों कहिये उसकी सेना ओर मन्त्रि मण्डल ने उस समय से कुछ पृर्र महापक देश पर 
विजय प्राप्त की थी। भदहापक की स्थिति कुछ संदिग्ध है | राजशेखर के अबतरणों से 
केवल हमें इतना ज्ञात है कि टककों और मरुदेशियों की तरह ये अपश्र श भाषी थे। 
प्रश्वीराज तृतीय के समय अजमेर, नागोर, हांसी, सरसा, दिल्‍ली आदि चौहानों के 
हाथ में थे। भदहापक्र देश की स्थिति इनसे सूचित प्रान्त से बाहर रही होगी । 

सातवां लेख राठौड़ों और गहरवारों के विषय में हे । ओमाजी ने सुपुष्ट 
प्रमाणों द्वारा इन दो राजपूत वंशां की मिन्‍नता सिद्ध की है । काठियाबाडइ के गोहिल 
नाम का प्रबन्ध ओमाजी के उदयपर के इतिहास में भी प्रकाशित हो चुका है । ये 
गोहिल वास्तव में मबराड़ के गुहिल वंशी शालिवाहन के वंशज हे ओर सृयबंशी हैं । 

नवम लेख, एक परमार बंशीय दानपत्र के विपय में हे। यह इतिहास के 
लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसके बिना आब के परमारों का इतिहास बहुत कुछ 
अपूर्ण था। राजस्थान ज्षितिज' जैसे कम प्रचार के पत्र में प्रकाशित हान के कारग 
यह्‌ लेख अब तक पूरी ख्याति न प्राप्त कर सका है 

श्री आमका निबन्ध मंग्रह के जो लेख मुठित होकर मेरे पास पहुँच चुके हैं 
मेंने सामान्यतः उनका निर्दश और कुछ मूल्यांड्ुन किया है । संग्रह के कुछ टिप्पण 
में इसके प्रकाशन से पूथे देख चुका हूँ | कुछ परिवर्तन भी यत्र तत्र मैंने किये हैं । 
सम्पादन-कार्य अधिकांश में मेरे परम श्रद्धेय मित्र और गुरुवर श्री ओमाजी के 
पुरान सहकारी श्री नाथूलालजी व्यास ने किया है । मेरा यह सोभाग्य है कि 
साहित्य-संस्थान राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर ने मुझे भी इस पुनीत 
कार्य में कुछ सहयोग देने का अवसर प्रदान किया है। स्वास्थ्याभाव और 
अवकाशाभाव से में कुछ विशेष न कर सका, इसका मुझे खेद है । 
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स्व० महामहोपाध्याय डॉ० श्री गोरीशइर ओका 


ओझा निबन्ध संग्रह 
दूसरा भाग 


पहुत्ञा प्रकरणा-साहित्य 
१ ग्रनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना 


उदयपुर के कविराजा श्यामलदासजी ने मेवाड़ का इतिहास वीरबिनोद! 
लिखते समय “प्रथ्त्रीराजरास! की ऐतिहासिक दृष्टि से छान-बीन की | जब 
उन्होंने उसमें दिए हुए संबतां तथा कई घटनाओं को अशुद्ध पाया, तब उन्होंने 
उसको उतना प्राचीन न माना, जितना कि लोग उसको मानते चले आते थे। फिर 
ईस्‍्वी सन्‌ १८८६ में उन्होंने उसकी नवीनता के संबंध में एक बड़ा लेख एशिआटिक 
सोसाइटी, बंगाल, के जनल ( पत्रिका )" में छपवाया और उसी का आशप हिंदी 
में भी 'प्रथ्वीराज रहस्य की नवीनता! के नाम से पुस्तकाकार प्रसिद्ध किया, 
जिससे प्रथ्वीराजरासे के संबंध में एक नडे चर्चा खड़ी होगई | पंडित मोहनलाल 
विष्णुलाल पंड्या ने उसके विरुद्ध प्रथ्त्री राजरासे की प्रथम संरक्षा! नामक छोटी सी 
पुस्तक ई० सं० १८८७ के प्रारंभ में छाती, जिममें 'प्रथ्वीराजरासे' के कर्ता 
चंदबरदाई का प्रसिद्ध चौहान राजा प्रथ्वी राज के समय में होना सिद्ध करने की बहुत 
कुछ चेड़ा, जिस तरह बन सकी, को, फिर उसी का अंग्रज्ी श्रनुवाद एशिआ- 
टिक सोसाइटी बंगाल के पास भेजा, परन्तु उक्त सोसाइटी ने उसे अपने जनल 
के योग्य न समझा और उसकी उसमें स्थान न दिया। इस पर पंड्याजी ने उसे 
स्वतंत्र पुस्तकाकार छुपत्रा कर वितरण क्रिया। उप समय तक पंड्याजोी और 
राजपूताना आदि के विद्वानों में से किसी न भो अनंद विक्रम संवत्‌ का नाम तक 
नहीं सुना था । 


१ बं० ए० सो० ज० ई० स० १८८९, हित्सा तीसरा, प्र« ५-६५ । 


२ झोका निबन्ध संग्रह 


'पृथ्वी राजरास? में घटनाओ्रों के जो संवत्‌ दिए हैं, वे अशुद्ध हैं, यह्‌ बात 
कनल टॉड को मालूम थौ, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि-“हाड़ाश्रों ( चौहानों की 
एक शाखा ) की ख्याति में [ अष्टपाल ] का संबत्‌ ६८१ मिलता है ( कनल टॉड 
ने १०८१ माना है ) परन्तु किसी आश्चय जनक, तो भी एक सी, भूल के कारण 
सब चौहान जातियाँ अपने इतिहासों में १०० व पहले के संवत्‌ लिखती हैं, जैसे 
कि बीसलदेव के अनहिलपुर पाटन लेने का संबत्‌ १०८६ के स्थान पर ६८६ दिया 
है। परन्तु इससे प्रध्वीराज के कवि चंद ने भी भूल खाइ है और प्रथ्बीराज का 
जन्म संबत १२१४ के स्थान में १११४ होना लिखा है; और सब तरह संभव हे 
कि यह अशुद्धि किसी कवि की अज्ञानता से हुई है 5” । 


पंड्याजी ने कनंक् टॉड का यह कथन अपनी "प्रथ्वीराजरासे की प्रथम 
संरक्षा? में उद्धृत किया? और आगे चल कर उसकी पुष्टि में लिखा कि-“भाट 
ओर बड़वा लोग जो संबत अपने लेखों में लिखते हैं, उसमें ओर शःस्त्रीय संबतों में 
सौ १०० बष का अन्तर है । अन्न में यह विदित करू गा कि में किस तरह इन 
बड़बा भाटों के संवत्‌ स परिज्ञात हुआ | ** इस ग्रंथ ( प्रथ्वी राजरास ) को 
राजपूताने में सबं-प्रिय और सबेसान्य देख कर मुझे भी उसके क्रमशः पढ़ने और 
उसकी उत्तमता को परीक्षा करने की उत्कंठा हुइ। जब कि में कोटे में था, मेंन 
उसका थोड़ा सा भाग, उस राज्य के उन प्रसिद्ध कविराज चंडीदानज़ी स पढ़ा कि 
जिनके बराबर'आज भी कोइक्‍ चारण संध्कृत भाषा छा विद्वान नहीं है। उसके 
पढ़ते ही मेरे अंतः करगा में एक नया प्रकाश हुआ और रासा मरे मन के आकपण 
का केंद्र हुआ ओर मेरे मन के सत्र संदेह मिट गये। तदनन्तर बू दी और अन्य 
स्थलों के चाराप और भाट कबियों के आगे उस में लिखे संबतों के विषय में उन 
कविराजजी स मेरा एक बड़ा बाद हुआ । उसका सारांश यह हुआ कि चंड्ड,दानजी 
ने सप्रमाण यह सिद्ध किया कि जब विक्रमी संबत प्रारंभ हुआ था, तब वह संबत 
नहीं कहलाता था, ऊितु शक कहलाता था, परन्तु जब शालीबाहन ने विक्रम को 
बंघुश्आा करके मार डाला और अपना संबत चत्ताना और स्थापन करना चाहा, तब 


२ टोड राजस्थान ( कलकतते का छापा, अंग्रेजी ), जि० २, प्र० ५०० टिप्पण | 


३ प्रथ्वीगजरासे की प्रथम संरक्षा, पृ « २० | 


४ श्रोका निबन्ध संग्रह 


में अधिक प्रयोग होना देखने में आता हे। यदि हम रासे में लिखे संबतों की 
भाटों के विक्रमी शक के नियमानुसार परीक्षा करें तो सौ १०० वर्ष के एक से 
अन्तर के हिसाब से वह शास्त्रीय विक्रमी संबत्‌ से बराबर मिज्ष जाते हैं और जो 
हम रासे के ब्नने के पहले और पिछले संवतों को भी इसी प्रकार से जांचें तो हम 
हमारी उक्ति की सत्यता के विषय में तुरन्त स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के 
लिये देखो कि हाडा राजपुत्रों की वंशावल्ली लिखने वाले द्वाड़ाओं के मूल पुरुष 
आस्थिपाल जी का असेर प्राप्त करने छा संवत्‌ ६८८९ ( १०८१ ) ओर बीसलदेवजी 
का अनहलपुर पढ़न प्राप्त करने का सं० ६८६ ( १०८६ ) बरणुन करते हैं। भाटों 
का यह एक अपना प्रथ कशक मानना सत्य ओर योग्य है; क्‍योंकि किसी का 
नाम वंशावली में मृत्यु होने पर ही लिखा जाता है *” । 


इस प्रकार पंड्याज़ी ने कनल टॉड की बताई हुई चौहानों के इतिहासों 
(ख्यातों )और रासे में १०० वर्ष की अशुद्धि पर से विक्रम का एक नया संवबत्‌ खड़ा 
कर दिया, जिपतका नाम उन्होंने 'भाटों का संबत्‌” या 'भटाथत संबत्‌” रक्खा और 
साथ में यह भी मान लिया कि उसमें १०० वष जोड़ने से शास्त्रीय विक्रम संबत्‌ 
ठीक मिल जाता है। इस संबंध में विक्रम की आयु १३५ वर्ष की होने, शालिया- 
हन के विक्रम को बंदी करन आदि छी कल्पनाएं अपना खंडन अपने आप 
करती हैं । प्रथ्वीराजरास ओर चोद्दानों की ख्यातों में जो थोड़े से संबत्‌ मिलते 
हैं, वे शुद्ध हैं था नहीं, इसकी जाँच के साधन उस समय जैसे चाहिए बसे उपस्थित 
न होने के कारण पंड्याजी को उक्त कथन में विशेष आपत्ति मालूम नहीं हुईं; परंतु 
एक आपत्ति उनके लिए अवश्य उपम्थिति थी, जो प्रथ्वी राजज़ी की मृ.यु का संवत्‌ 
था! चोहानों की ख्यातों और प्रथ्बीराजरामे में नो उनकी मृत्यु का शुद्ध संवत 
नहीं मिलता; परन्तु मुसलमानों की लिखी हुई तबारीखों से यह निणंय हो चुका 
था कि तराइन की लड़ाई, जिसमें प्र८यीराज्ञ की शहाबुद्दीन गोरी से हार हुई और 
वे केद होकर मारे गए, छिजरी सन ४८७ ( बि० सं० १२४७८--१६ )में हुई थी। 


जि ] 


प्रश्वी राजरासे में प्रथ्त्रीराज का जन्‍म सं? १११४ में होना और ४३ बर्ष की उम्र 


४ वही, प्र० ४३-४५ | अवतरण में पंड्याजी की लेखन शेली ज्यों की त्यों सखी है, जो पद 
मोटे श्रक्रों में हैं उनके नीचे पंव्याजो की पुस्तक में रेखा खिंची हुई है | 


अनंद विक्रम संवत की कल्पना धर 


पाना लिखा है। यदि पंड्याजी के कथन के अनुसार इस संवत्‌ १११४ को भटायत 
संबत्‌ माने तो उनका देहान्त वि० सं० ( १००+१११४+४३ ) १२४८ में होना 
मानना पड़ता है। यह संवत्‌ उनके देहान्त के ठीक संवत्‌ ( १२४८-४६ ) से ६ या 
१० व पीछे आता है। इस अन्तर को मिटाने के लिये पंड्याजी को प्रथ्बीराज 
रासे के प्रुथ्वी राज का जन्म संवत्‌ सूचित करने वाले दोहे के 'एकादस से पंचदह! 
पद में आए पंचदह ( पंचद्श) शब्द का अर्थ पाँच,” करने की ख्वचतान में 'दह? 
( दश ) शब्द का अथ दस! न कर ' शून्य! करने की आवश्यकता हुई ओर उसके 
सम्बन्ध में यह लिखना पड़ा कि “हमारे इस कहने की सत्यता क विपय में 
कोई यह शंका करे कि “दश” से शून्य का क्यों ग्रहण किया जाता है। तो उसके 
उत्तर में हम कहते हैं कि यहाँ “द्श” शब्द के यह दोनों (दस और शून्य ) अथ हो 
सकते हैं ओर इन दोनों में स किप्ती एक अथ का प्रयोग करना कवि के 
अधिकार की बात हे””। 'दस” का अथ 'शून्य! द्वोता है वा नहीं इसका निशय 
करना हम इस समय तो पाठकों के विचार पद ही छोड़ते हैं। यहाँ पंड्याजी की 
प्रथम संरक्ञा का, जिसकी भूमिका ता० १-१-१८८७ ३० को लिखी गई थी, शोध 
समाप्त हुआ ओर तारीख तक तो 'अनन्द विक्रम संबतः की कल्पना का प्रादुभाव 
भी नहीं हुआ था | 

प्रथ्वीराजरासे की प्रथम संरक्षा छपबा कर उसी साल (३० सं०१८८७ में) 
पंक्याजी ने 'प्रथ्वीराजरास” का आदि पवव॑ छपवाना प्रारम्भ किया। ऊपर हम 
लिख चुके हैं कि प्रश्वीराजरासे और चौहानों की ख्यातों में दिए हुए संबतों 
में से केवल प्रथ्बीराज की म्र॒त्यु का निश्चित संवत्‌ फ़ारसी तवारीखों से पहले 
मालूम हुआ था । उसमें भी रास के उक्त संवत्‌ को पंड्याजी के कथनानुसार 
भटायत संवत्‌ मानने पर भी ६-१० वप का अन्तर रह जांता है। इसी से पंव्याजी 
को 'दह' ( दश ) का अथ “शम्य'ः और 'पंचदह्! ( पंचदश ) का पाँच” मानना 
पड़ा, जो उनको भी खटकता था। इ० सं० १८८८ के एप्रिल महीने में पंड्याजी 
से पहली बार मेरा मिलना उदयपुर में हुआ। उस समय मेंन उनसे 'पंचदृह' 
( पंचदश ) का अर्थ पाँच करने के लिये प्रमाण बतलाने की प्रार्थना की, जिस पर 
उन्होंन यही उत्तर दिया कि “चंद के गृढ़ आशय को सममभन वाले विरल ही चारण 


५ वही, 7० ४६-४७ 


६ श्रोफा निबन्ध संग्रह 


भाट रह गए हैं, तुम लोगों को ऐसे गूढ़ाथ समझाने के लिये समय चाहिए, कभी 
समय मिलने पर में तुम्हें यह अ्रच्छी तरह समम्माऊँगा ।! इस उत्तर से न तो मुमे 
संतोष हुआ और न पंड्याजी की खटक मिटी | फिर पंड्याजी को 'पंचद्ह' का 
अर्थ 'पाँच” न कर किसी और तरह से उक्त संगति मिलाने की आवश्यकता हुई | 
रासे में दिए प्रथ्वी राज के जन्म सम्बन्धी दोहे- 


एकादस से पंचदह, विक्रम साक अनंद । 
तिहिं रिपु जय पुर हरन को, भय प्रिथिराज नरिंद ॥ 


में अनंद शब्द देख कर उस पर की टिप्पणी में उन्होंने 'नंद! का अथ “नव, 
“अनंद! का नव रहित, और उस पर से फिर 'नव रहित सौ” कर प्रथ्बीराज के 
जन्म सम्बन्धी रासे के संबत्‌ में जो ६-१० बष का अन्तर आता था, उसको 
मिटाने का यत्न किया और टिप्पण में लिखा कि- 


“अब आप चंद की संवत्‌ सम्बन्धी कठिनता को इस श्रकार समभने का 
प्रयत्न करें कि प्रथम तो रूपक ३५५ ( एक्रादस से पंचदद्० ) को बहुत ध्यान देकर 
पढ़ें । तदुनंतर उसका अन्वय कर .के यह तुथे कर कि ( एकादस से पंचदह ) 
ग्यारह से पंद्रह (अनंद विक्रम साक अथवा विक्रम अनन्द साक) अनन्द विक्रम का 
साक अथवा विक्रम का अनन्द्‌ साक ( तिष्टि ) कि जिसमें ( रिपुजय शत्रुओं को 
विजय करने ( पुर हरन ) ओर नगर अथबा देशान्तरों को हरन करने ( को ) को 
( प्रिथिराज नरिंद ) प्रथ्वी राज नामक नरेंद्र (भय) उत्पन्न हुए ।” 


“तदनन्तर इसके प्रत्येक शब्द और वाक्य खंड पर सूक्ष्म दृष्टि देकर अन्वेषण 
करे कि उसमें चंद की ( .४/०॥७८ 5/30 ) प्राचीन गृह भाषा होने के कारण संवत्‌ 
सम्बंधी कठिनता कहाँ और क्या घुसी हुई है । ऊवि के प्रतिकूल नहीं,किन्तु अनुकूल 
विचार करने पर आ्रापकी न्याय बुद्धि कट खोज कर पकड़ लावेगी कि-विक्रम साक 
अनंद वाक्य खंड में-झओर उसमें भी अनन्द शब्द में हम लोगों को इतने वर्षा से 
गड़बड़ा कर श्रमा रखने वाली चंद की लाघवता भरी हुई है। इतनी जड़ हाथ में 
आय जाने पर अनन्द शब्द के अर्थ की गहराई को ध्यान में लेकर पत्तपात रहित 
विचार से निश्चय कीजिये कि यहाँ चंद ने उसका क्या अथ माना है। निदान 
आपको समझ पड़ेगा कि अनंद शत्द का अथ यहाँ चंद ने केवल नव-समंख्या 


अनंद विक्रम संघत की कल्पना ७ 


रहित-का रकवा है अथोत्‌ अ>रद्धित ओर नंद--नव ६ । अब विक्रम साक अननन्‍द 
को क्रम से अनन्द विक्रम साक अथवा विक्रम अनन्द साक करके उसका अथ 
करो कि नव रहित विक्रम का शक अथवा विक्रम का नव रहित शक अथोत्‌ 
१००-६-६० । ६१ अथांत विक्रम का वह शक कि जो उसके राज्य के ६० | ६१ 
से प्रारम्भ हुआ है | यही थोड़ी सी ओर उत्प्रेज्ञा (! ) करके यह भी समझ 
लीजिए कि हमारे देश के ज्योतिषी लोग जो सेकड़ों वर्षों से यह कहते चले आते 
हैं ओर आज भो वृद्ध लोग कहते हैं कि विक्रम के दो संबत थे कि जिनमें से एक 
तो अब तक प्रचलित है और दूसरा कुछ समय तक प्रचलित रह कर अब अप्रचलित 
हो गया है। ओर हमने भी जो कुछ इसके विषय की विशेष दंत कथा कोटा राज्य 
के विद्वान कविराज श्री चंडीदानजी से सुनी थी, वह इस महाकाव्य की संरक्षा 
में जैसी कि तैसी लिख दियी है ओर दूसरा अनंद जो इस महाकाव्य में प्रयोग में 
आया है | इसी के साथ इतना यहाँ का यहाँ ओर भी अन्वेषण कर लीजिये कि 
हमारे शोध के अनुसार जा ६० । ६१ वष का अन्तर उक्त दोनों संवतों का प्रत्यक्ष 
हुआ है, उसके अनुसार इस महाकाव्य के संबत मिलते हैं कि नहीं। पाठकों को 
विशेष श्रम न पड़े, अतएब दम स्वयम्‌ नीचे के कोष्ठ # में कुछ संवतों को सिद्ध कर 
दिखाते है:-- 
“पृथ्यीराज के अनंद संवतों का कोष्टक' 
. निलणान | सन | पाक. में लिखे | सननन्‍द और 
प्रथ्वी राजजी का अनन्द संवत में | अनन्‍द संबतों 








यह सनन्द संबत्‌ 





का अंतर जोड़ो आओ 
जन्म १११४ ६०।६२ १२०५।६ 
दिल्ली गोद जाना ११०२ ६&०।६१ १२१२॥३ 
कैमास जुद् ११४० ६०।६१ १२३०१ 
न्‍नौज जाना ११४१ ० ६१ १२७१२ 


अंतिम लड़ाई ११५८ ६०।६९ १२४८।६ 


* “चंद के प्रयोग किये हुए विक्रम के अनन्द संबत्‌ का प्रचार बारहवें 
शतक की राजकीय व्यवहार की लिखाबटों में भी हमको प्राप्त हुआ है, अर्थात्‌ 
हमको शोब करते करते हमारे स्त्ररेशी अंतिम बादशाह प्रथ्त्रीराजजी और रावल 
समरसीजी और महाराणी प्रथाबाईजी के कुछ पढे परवाने मिले हैं कि उनके 
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संवत्‌ भी इस महाकाव्य में लिखे संबतों से ठीक ठीक मिलते हैं और 
पृथ्वी राजजी के परवानों में जो मुहर छाप है, उसमें उनके राज्यामिषेक 
का सं० ११९२ लिखा है | इन परवानों के प्रतिरूप अथात्‌ ए॥०० हँमने 
हमारी ओर से एशियाटिक सोसाइटी बंगाल को भेट करन के लिये हमारे 
स्वदेशी परम मित्र प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डाक्टर रायबहादुर राजा राजन्द्रलालज्ञी 
ऐल० ऐल० डी०, सी० आई० इ० के पास भेजे हैं और उनके अक्रित्रिम ( ! ) होने 
के विषय में हमारे परस्पर बहुत कुछ पत्र व्यवहार हआ है । यदि हमारे राजा 
साहब अकस्मात्‌ रोगग्रम्त न हो गये होते तो वे हमारे इस बड़े परिश्रम से प्राप्त 
किये हुए प्राचीन लेखों को अपने विचार सहित पुरातत्ववेत्ताओं की मंडल्री में 
प्रवेश किये होते । इन परवानों के अतिरिक्त हमको ओर भी कई एक प्रमाण प्राप्र 
होने की दढाशा है कि जिनको हम उस समय बिद्गरत संडली में प्रवेश करेंगे क्रि जब 
कोई विद्वान उनको कृत्रिम होने का दोप देगा। देखिये जोधपुर राज्य के काल- 
निरूपक राजा जयचंदजी को संवत ११३२ में ओर शिवजी ओर सेतरामजी को 
सं० ११६८ में ओर जयपुर राज्यवाले पज्जूनजी को सं० ११२७ में होना आज तक 
निः संदेह मानते हैं और यह संवत भी हमारे अन्वेपण किये हुए ६१ व के 
अन्तर के जोड़ने से सनंद विक्रमी होकर संप्रतकाल के शोध हुए समय से मिल 
जाते हैं। इसके अतिरिक्त रावबल समरमसीजी की जिन प्रशम्तियों को हमारे मित्र 
महामहोपाध्याय कविरांज़ श्यामतदासजी ने अपने अनुमान का सिद्ध करने 
को प्रमाण में मानी हैं, बंद भो एक आतरीय दिसाब से ॥00।/2०[९ए हमारे 
शोध किये इस अननद संत्रत को और उसके प्रचार को पृष्ट और सिद्ध 
करती है* । 


इस प्रकार पंक्याजी ने जिस संवत का प्रण्वीराज्ञ रास की प्रथमसंरत्षा' में 
भाटों का संवत! या “भटायत! संवत माना था उसी का नाम उन्होंने 'अनंदविक्रम 
संवत” रक्खा और पहल 'भटायत' संवत में १०० जोइने से प्रचलित विक्रम संवत- 
का मिलज्ञाना बतलाया था, उसको पतट कर “अनंदविक्रम-संबत' में ६० या ६९ 


७ [| 


मिल्नाने से प्रचलित विक्रम संवत का चनना मान जिया | साथ में यह भी मान 


६ पृश्वीराजरासा, आदि पत्र, पू० १३६९-४८ । 
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लिया कि ऐसा करने से प्रथ्त्रीराज रासे तथा चौहानों की ख्यातों में दिए हुए सब 
संवत्‌ उन घटनाओं के शुद्ध संबतों से मिल जाते हैं और जोधपुर तथा जयपुर के 
राजाओं के जो संत्रत मिलते हैं, वे भी मिल जाते हैं ओर सेवाड़ के रावल 
समरसिंहजी की प्रशस्तियां भी उक्त संवत ,अनंद) की पुष्टि करती है। पंड्याजी के इस 
कथन की तथा उनके ऊपर उल्लेख किए हुए प्रथ्वीराजजी,समरसीजी तथा प्रथाबाई 
के पट्ट परवानों की जाँच कुछ आगे चल्न कर करेंगे, जिससे स्पष्ट हो जायगा कि 
उनका कथन कहाँ तक मानने योग्य है । 


इस + पीछे बाबू श्यामसुन्दरदा सजी ने नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा की 
हुई इ०स०१६०० की हिंदो की हम्तलिखित पुम्तकों की खोज की रिपोट, पुस्तकों 
के प्रारम्भ ओर अन्त के अवन रगगों आदि सहित, अंग्रजी में छापी,जिसमें प्रथ्त्री राज- 
रास की तीन पुम्तकों के नोटिप हैं और अंत में प्रथ्वीराजनजी, समरसीजी तथा 
प्रथाबाइ के जिन पट्टे परवानों का उल्लेश पंड्याजी ने किया था, उनको प्रति- 
कृतियों ( फोटो ) सहित नकलें भी दी हैं। उसको अंग्रेजी भूमिका में, जिसका 
हिंदी अनुवाद जयपुर के 'समात्तीचक' नामक हिंदी मासिक पुस्तक की अक्टूबर , 
नवंबर, दिसम्बर सन १६०४ ई० की सम्मिलित संख्या में भी छगा है, बाबूजी ने 
पंड्याजी के कथन को ममर्थव करते हुए लिखा कि “चंद्र ने अपने ग्रन्थ में 
६०-६१ वप की लगातार भूत की है | परन्तु किछ्तो बात का एकुसा होना भूत 
नहीं कहलाता, इसजिये इस ६० बप के समअन्तर के लिये कोई न कोई कारण 
अपश्य होगा । ** *  प्रयाबाई का विवाह समरसी से अवश्य हुआ था, लोग 
इसके विरुद्ध चाहे ऋुछ ही क्यों न करें । परवानों का जो प्रमाण यहाँ दिया गया 
है वह बहुत ही पुष्ट जान पड़ता है और इसके विरु द्र जो कुछ अनुमान किया जाय 
उस सत्रकों हलका बना देता है ।*** ** “परवानों और पत्रों की सत्यता में कोई 
संदेह नहीं किय। जा सकता, क्योंकि उनमें से एक दूसरे की पुष्टि करता है 7“ **। 
यह बात ऊपर बहुत ही स्पष्ट करदी गई है कि चंद की तिथियाँ कल्पित नहीं हैं 
ओर न उसके महाकादठगय में दी हुईं घटनाएँ ही मिथ्या हैं वरन वे सब सत्य हैं। 
यह भी साबित किया जा चुका है फ़ि इसब्ी सन की बारहवों शताब्दी के लगभग 
राजपूताने में दो संबत्‌ प्रचलित थे, एक तो सनंद विक्रम संबत जो इसबी सन्‌ के 
४७ वप पहले चलाया गया था और दूसरा अनंद विक्रम संवत्‌ जो सनंद विक्रम 
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संबत्‌ में से ६२ वष घटाकर गिना जाता था |” 

बाबूजी की वह रिपोर्ट यूरोप में पहुंची और वहाँ के बिद्वानों ने उसे पढ़कर 
नए, “अनंद्‌ विक्रम संवत' को इतिहास ऊ लिये बड़े महत्व की बात माना । अनेक 
भाषाओं के विद्वान प्रसिद्ध डाक्टर सर जी० ग्रिअसंन ने भारतब्ष के प्राचीन 
इतिहास के विद्वान विंसेंट स्मिथ को इस संबत्‌ की सूचना दी, जिस पर उन्होंने 
अपने “भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास! में पंड्याजी अथवा बाबूजी का उल्लेख 
न करके लिखा कि “सर जी० ग्रिश्रमंन मुके सूचित करते हैं कि नंदबंशी राजा 
ब्राह्मणों कट्टर दुश्मन माने गए है और इसीलिये उनका राजत्व काल बारहवीं 
शताब्दी में चंद कवि ने काज्न गणना में मे निकाल दिया । उसने विक्रम के अनंद 
( नंद रहित ) संबत्‌ का प्रयोग किया है. जो प्रचलित गणना से ६० या ६१ बप पीछे 
हे | 'नंद' शब्द का 'नव' के अथ में व्यवह्नत होना पाया जाता है ( ९००-६-६१ )८” 
आगे चल कर उत्ती विद्वान न लिखा है कि “रासे में काल गणना की जो भूलें 
मानी जाती हैं उनका सम्रधान इस शोध से होजाता है किग्रंथक्ता ने अनंद्‌ विक्रम 
संबत्‌ का प्रयोग किया दे [ जिसका प्रारंभ ] अनुमान से ई० स० ३३ से है ओर 
इसीलिये वह प्रचलित सनंद विक्रम सम्बत से, जो इ० स० पूर्व (८-५७ से [ प्रारंभ 
हुआ था ] ६०-१ बप पीछे है | श्रनंद और सनंद शब्दों का अथ्थ क्रमश: 'नंद- 
रहित! और "नंद सहित! होता है और नंद ६० या ६१९ का सूचक माना जाता है, 
परन्तु नव नंद्रों के कारण वह शब्द वास्तव में ८ का सूचक है ।” 

नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा की हुई हस्तलिखित हिंदी पुम्तकों की खोज 
की इ० स० १६०० से १६०३ तक की बाबू श्यामसुन्दरदासजी की अंग्रेजी रिपोट 
की समालोचना करते समय्र डाक्टर रूडोल्फ होनतनी न इ० स० १६०६ के रायल- 
एशिआटिक सोसाइटो के जनल में लिखा कि"प्रर्थ्य,राज रास के प्रामाणिक 
होते को तो एक समय बिता किसी सनन्‍हेह के माना जाता था, पहने पहल कवि- 


 न्‍् 


राजा श्याम तदा स ने ३० स० १८८३ मे बंगाल एशेओआंटेक सोसाइटी के जनंत्ञ 


बह + (ए रा ढ# ४ के ले ४ 
७ एन्युअ्र॒लू रिपोर्ट ऑॉन दि सर्च फॉर हिंदी मनुप ऋृपट्स १६०० ई०,प्रृ० ८-१० ओर 'समा- 
लोचक' ( हिंदी का मासिक पत्र ), भाग ३, प्ृ० १६५-७१ । 
८. जिंटल्मिय; अतहिस्टरी श्र इ डियत संस्करण पृ० ४२ टिप्पन २ | 
६ वही | 
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में छुपषबाए लेख में अरवी कार किया और तब से उस पर बहुत कुछ सन्देह होरदा 
है; जिसका मुख्य कारण उसके स'बतों का अशुद्ध होना है। पंडित मोहनलाल 
विध्णुल्लाल पंक्या का तलाश किया हुआ उसका समाधान उसी पुस्तक ( रासे ) 
से मिलता है | चंद बगदाई अपने आदि पव में बतलाता है कि उसके संवत्‌ प्रच- 
लित विक्रम संबत्‌ में नहीं; किंतु प्रथ्वीराज के ग्रहण किए हुए उसके प्रकारांतर 
अनंद विक्रम संत्रत्‌ में दिए गए हैं। इस नाम के लिए कई तक बतलाए गए हैं 
जिनमें से एक भी पूर्ण संतोषद्ायक नहीं है, तो भी वास्तव में जा ठीक प्रतीत होता हट 
घह मि० श्यामसुन्द्रदास का यह कथत हे कि यदि अनंद विक्रम संवत्‌ का प्रारंभ 
प्रचलित विक्रम संबत्‌ से, जो पहिचान के लिये सनंद विक्रप संबत्‌ कड़ा जाता हे, 
६०-६१ ब्ष पीछे माना जावे तो राम के सब संत्रत्‌ शुद्ध मिल जाते हैं, इसलिये 
यह सिद्ध होता है कि अनंद विक्रम संवत में ३३ जोडने से इ० स० बन जाता 


हे १० | १३ 


३० स० १६१३ में डॉक्टर बार्नेट ने 'ए टिक्विटीज़ ऑफ इंडिआ्राः नामक 
पुस्तक प्रसिद्ध की, जिसमें अनंद विक्रम संबत्‌ का प्रारंभ इ० स० ३३ से होना 
माना है" १ | 


विक्रम संवबत १६६७ में मिश्रबंधुओं ने हिंदी नवरत्न' नामक उत्तम पुस्तक 
लिखी, जिसमें चंद्र बरदाइ के चरित्र के प्रसंग में रासे के संबतों के विषय में लिखा 
हे कि “सन्‌ संत्रतों का गड़बड़ अधिक संदेह का कारण हो सकता था, पर भाग्य 
वश विचार करने से वह भी निमू ल ठहरता है। चंद्र के दिए संवतों में घटनाओं 
का काल अटकज़पचचू नहीं लिखा है, वरन्‌ इतिहास द्वारा जाने हुए समय से चंद 
के कहे हुए संवत्‌ सदा। ६० बष कम पड़ते हैं ओर यही अंतर एक दो नहीं प्रत्येक 
घटना के संबत में देख पड़ता है। यदि चंद्र के किसी संबत्‌ में ६० जोड़ दें तो ऐति- 
हासिक यथाथ संवत्‌ निकट आता है। चंद ने प्रथ्वीराज़ के जन्म, दिल्ली गोद 
जान, कननोज जाने, तथा अंतिम युद्ध के १११५, ११२२, ११५१, १!४८ संबत दिए 
हैं और इनमें ६० जोड़ देने से प्रत्येक घटना के यथार्थ संबत्‌ निकल आते हैं 


१० जर्नल आफ दी रॉयल पुशिक्राटिक्‌ सोसाइटी, सन्‌ १६०६, ई०, प्रृ०, ५००-१। 
११ डा बानेंट; एटिकिटीज़ थक इडित्रा, पृ० 8५ | 


१२ ओमा निबन्ध संग्रह 


( प्रथ्वी राज गसो, प्र० १४०, देखिए )। प्रत्येक घटना में केवल ६० सात का अंतर 
होने से प्रकट है कि कवि इन घटनाओं के संबतों से अनभिज्ञ न था नहीं तो किसी 
में ६० वर्षों का अंतर पड़ता ओर किसी में कुद्न और | *' “| चंद प्रथ्बी राज 
का जन्म १११४ विक्रम अनंद संबत्‌ में बताता हे। अतः वह साधारण संबत्‌ न 
लिखकर “अ्रनंद' संवत्‌ लिखता है। अनंद का अर्थ साधारण तया आनंद का भी 
कहा जा सहता है, पर इस स्थान पर आनंद के अथ लगाने से ठीक अर्थ नहीं बठता 
है । यदि आनंद शब्द होता तो आनंद वाला अथ बेठ सकता था। अतः प्रकट होता 
है कि चंद अनंद ताकाकोई विक्रमीय संबत्‌ लिखता है।यह अनंदसंवत्‌ जान पड़ता 
है कि साधारण मंबत्‌ से ६० बष पीछे था ****** । अनंदरमंवत्‌ किस ज्कार 
चला और साधारण संबत से वह ६० वर्ष पीछे क्‍यों है, इसके विपय में पंड्याजो ने 
कई तक दिए हैं, पर दुर्भाग्यवश उनमें से किसी पर हमारा मत नहीं जमता है | बाबू- 
श्यामसुन्दरदासजी ने भी एक कारण बतलाया है, पर वह भी हमें ठीक नहीं जान 
पड़ता । ***अभी तक हम लोगों को अनंद संवत के चलने तथा उसके ६० बष पीछे 
रहने का कारण नहीं ज्ञात है, पर इतना जरूर जान पड़ता है कि अनंद संवत चलता 
अवश्य था और वह साधारण संबत से ६० या ६९ वर्ष पीछे अवश्य था। उसके 
चलने का कारण न ज्ञात होना उसके अस्तित्व में संदेह नहीं डाल सकता" २” | 


इस प्रकार पंड्याजी के कल्पना किए हुए “अनंद विक्रम संबत्‌? को इ'ग्लेड 
ओर भारत के विद्वानों ने स्वीकार कर लिया, परन्तु उनसे किसी न भी यह जाँच 
करने का श्रम न उठाया कि ऐसा छरना कहाँ तक ठीक है | राजपूताने में इतिहास 
की ओर दिन-दिन रुचि बढ़ती जातो है और ऋई राज्यों में इतिहास कार्यालय भी 
स्थापित हो गए है । ख्यातों आदि के अशुद्ध संबतों के विषय की चर्चा करते हुए 
कई पुरुषों ने मुफे यह ऋूडा क्रि उन संत्रतों को अनंद विक्रम संवत मानने से शायद 
वे शुद्ध निकल पढ़े । अतएव उसकी जाँच ऋर यह निणुय करना शुद्ध इतिहास के 
लिये बहुत ही आवश्यक हे कि वापतव में चंदन प्रथ्वीराजरास में प्रचलित 
विक्रम संबत्‌ से भिन्‍न 'अनंदर विक्रम संवत्‌' का प्रयोग किया है,या नहीं, पंड्याजी 
के कल्पना किए हुए वक्त संवत्‌ में ६० या ६१ जोड़ने से “'रासे? तथा चौहानों की 


१२ पिश्रवंधु; हिन्दी नत्रम, प्र० ३२२-२४ | 


अनंद विक्रम रांवत्‌ की कल्पना १३ 


ख्यातों में दिए हुए सब घटनाओं के संबत शुद्ध मित्र जाते हैं. या नहीं, ऐसे ही 
जोधपुर और जयपुर राज्यों की ख्यातों में मिलनवाले संबतों तथा प्रथ्बीराज, 
रावक्ष समरसी तथा प्रथाबाइ के पढ़े परवानों के संवतों को अनंद विक्रम संवत्‌ 
मानने से वे शुद्ध संवतों ले मिज्ञ जाते है या नहीं, इसकी जाँच नीचे की जाती है । 
अनंद विक्रम संव्त' नाम 

कनल टॉड की मानी हुईं चोहानों की ख्यातों और प्रथ्वीराजरासे के संबतों 
में १०० वर्ष की अशुद्धि पर से उन सबतों की संगति मिलाने के लिये पंडबाजी ने 
इ०स०१८८७ में प्रथ्वी राजरास की प्रथम संरत्षा में तो एक नए संवत्‌ की कल्पना 
कर उसका नास “भाटों का संबत्‌' या 'भटायत संवत” रकखा ओर प्रचलित विक्रम 
संवत्‌ से उसका १०० व पीछे होना मानकर लिखा कि “यदि हम रास में लिखे 
मंवतों की भाटों के बिक्रमी शक के नियमानुसार परीक्षा करे तो सौ १०० वष के 
एक से अंतर के हिसाब से वह शास्त्रीय विक्रमीय संवत्‌ से बराबर मिल जाते हैं।” 
इस हिसाब से प्रथ्बीराज का देहांत, जो रासे में ४३ वष की अ्रवस्था में होना 
लिखा है, वह वि०सं०१२४८ में होना मानना पड़ता था । प्रथ्वीराज का देहांत 
वि०सं०१२४८-४६ में होना निश्चित्‌ था, जिससे भटायत सं० से वह ६-१० वर्ष 
पीछे पड़ता था। इस अन्तर को मिटाने के लिये "एकादश से पंचदह' में से 
( पंचद्श ) का गूढाथ 'पांच' मानकऋर उसकी शूगति मिलाने का उन्होंने यत्न किया, 
जिसको साज्ञर बग ने स्वीकार न किया । तब उन्होंने उसी साल प्रथ्वीराजरासे के 
आदि पर को छपबाते समय टिप्पण में उस ६ वर्ष के फ्क को मिटाने के लिये 
प्रध्वी राज के जन्म -सम्बन्धी रासे के दोहे 'एकादश से पंचदृह विक्रम साक अनंद! 
में अनंदृ'शब्द का अथ नंद रहित या'नव रहित'कर अपने माने हुए भटायत संवत्‌ के 
अनुसार प्रथत्री राजजी के देहांत संबत्‌ को ठोक करने का उद्योग किया,परन्तु ऐसा करने 
पर उक्त दोहे का अर्थ 'विक्रम का नव-रहित सबत १११५ (अर्थात ११०६ ) होता 
था, जिससे उन्होंने मूल में १०० का सूचक कोई शब्द न होने पर भी सौ रहित 
नव ( अर्थात ६१ ) कर उक्त संवत का नाम “अनंद विक्रम संवत्‌' रखा और 
लिखा कि“३४५ रूपक में जो अनंद शब्द प्रयोग हुआ है,उमनमें किसी किसी को कुछ 
सन्देह रहेगा; अतएत्र हम फिर उघझ़े विपपर में कुड् अधिक कहते हैं। देखो 
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संशय करना कोई बुरी बात नहीं है; किंतु तद्द सिद्धांत का मून है। हमारे गौतम 


१७ मा निबन्ध संग्रह 


ऋषि ने अपने न्यायदर्शन में प्रमाण और प्रमेय के पीछे संशय को एक पदाथ 
माना है और उसके दूर करने के लिये ही मानो सब न्याय शास्त्र रचा गया है। 
यदि अनंद्‌ का नव-संख्या-रहित का श्रथ किसी की सम्मति में ठीक नहीं जँचता 
हो तो उससे इस स्थल में बहुत अच्छी तरह घटता हुआ कोई दूसरा अथ बतल्लाना 
चाहिए, परन्तु बात तब है कि वह सर्व तंत्र सिद्धान्त ए४४००४७॥५ (7५० से उसी 
तरह सिद्ध हो सकता है कि जैसे हमने यहां अपना विचार सिद्ध कर दिखाया हे । 
सब लोग जानते हैं कि हमारे इस शोध के पहिले तक युवा और मध्य बय के कोई- 
कोई कवि लोग इन अनन्द संज्ञावाचक शब्द का गुणवाचक अर्थ शुभ 4०५७ ००५५ 
का करते हैं ओर चारण जाति के महामहोपाध्याय कविराज श्री श्यामलदासजी ने 
भी अपने इस महाकाव्य के खंडन-प्रंथ में यही अथ माना है| परन्तु विद्वानों के 
विचारने और न्याय करने का स्थल हैकि इस दोहे में श्रानंद का पाठ नहीं है, 
ओर न छंद के लक्षण के अनुसार वह बन सकता है, किंतु स्पष्ठ अनन्द पाठ है । 
यदि यहाँ संज्ञावाचक आनन्द पाठ भी होता तो भी उसका गुणवाचकर शुभ का 
अथ नहीं हो सकता था, परन्तु संसक्रत का थोड़ासा ज्ञान रखने वाला भी जान 
सकता है" कि जब अनंद शब्द का सत्य अथ दुःख का हे तो फिर क्‍या सुख 
या शुम का अथ करना अयोग्य नहीं हे? ।” 


पंड्याजी ने यहां संस्कृत के 'अनंद! शब्द का अथ 'दुःख” माना हे, परन्तु 
प्ृथब्री राज रासा संस्कृत काव्य नहीं हे कि उसको संस्कृत के नियमों से जकड़ दे । 
बह तो भाषा का म्रंथ है । संस्कृत में 'अनंद' और आनन्द” शब्द एक दूसरे से 
विपरीत अथ में भले ही आयें, परन्तु हिंदी काव्यों में 'अनंद' शब्द “आनंद” के अथ 
में तुलसीदासजी आदि प्रसिद्ध कवियों के काव्यों में मिलता है. **। हिंदी भाषा 


१३ प्ृथ्वीराजा रासा, आदि पते, पृ० १४० टिप्पण | 
१४ पुनिम्तुनिगन दुहुं भाइन्ह बंदे, अभिमत आसिख पाइ अ्रनदे ॥ 
रामचरित मानस ( इंडियन प्रेस का ), प्र० ५६२, 
नव गयंद रबुबीर मन, राह अलान समान | 
छूट जानि वन गमन छुनि, उर अनंद अधिकान,॥ 
वही, प्र० ३8३, 


अलंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना १४ 


प्राकृत के अपश्रंश रूप से निकली है और अपभ्रंश में बहुधा विभक्तियों को प्रत्यय 
नहीं लगते | यही हाल हिंदी काव्यों का भी है | विभक्तियों के प्रत्यय न लगने से 
कई संज्ञावाचक शकों का प्रयोग गुणवाचक की तरह हो जाता है, जैसे कि प्रथ्वी- 
राज के जन्म-संवत्‌ संबंधी दोहे में विक्रम साक! का अथ विक्रम का संबत्‌ या वष 
है और यहाँ विक्रम के साथ संबंधकारक का प्रत्यय नहीं है, जिससे उसका गुण- 
बाचक अथ “विक्रमी' संवत्‌ हुआ। ऐसे ही “अनंद साक! का संज्ञावाचक श्रथ 
“आनंद का बष? या गुणवाचक “आनंददायक वर्ष या शुभ वष” होता है; क्योंकि 
“अनंद' के साथ विभक्ति सूचक प्रत्यय का लोप है। “अनंद साक'! पद ठोक बेसा 
ही है, जैसा कि “आनंद,का समय, “आनंद का स्थान! आदि | इसलिये उक्त दोहे 
का वास्तविक अथ यही है कि 'विक्रम के शुभ संबत्‌ १११४ में पृथ्वी राज का जन्म 
हुआ! । ज्योतिपी लोग अपने यज़मानों के जन्मपत्र वषपत्र आदि में 
सामान्यरूप से 'शुभसंवन्सरे! लिखते हैं, तो प्रथ्वी राज जैसे प्रतापी राजा के संबंध 
का इतना बड़ा काव्य लिखने वाला उनके जन्म-संबत को 'शुभ” कहे तो इसमें 
आश्वय की बात कौनसी है। बहुधा राजपूतान में पत्रों के अंत में 'शुभमिती? 
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ओऔर स्त्रियों के पत्र के अंत में '(मिती आनंद की” लिखने की रीति पाई जाती है | 


जिन विद्वानों ने 'अनंद सं ? को स्वीकार किया है, उन्होंन 'अनंद' शब्द 
पर से नहीं, किंतु पंड्याज़ी और बाबू जी के इस कथन पर विश्वास करके कि 'रासे 
के संबतों में ६० या ६१ वष मिलाने से सब संवत शुद्ध मिल जाते हैं, अनंद 
संवत्‌ का अस्तित्व माना हे। हम आगे जाँच कर यह बतलावेंगे कि वास्तव 
में संवत्‌ नहां मिजते ओर' न चौहानों की ख्यातों, जोधपुर और जयपुर के 
राजाओं के संवत्‌ तथा प्रथ्बीराज, समरसी ओर प्रथाबाई के पट्ट परवानों के 
संबत्‌ में ६० या ६१ वष मिलाने से वे शुद्ध संबतों से मित्र जाते हैं। तब स्पष्ट 
हो जायगा कि रास के कतो ने “अनंद शक का प्रयोग “आनंददायक' या 'शुभ! 


पीढ़ि रही उमगे अति ही मतिराम अनंद अमात नहीं के | 
मतिराम का रसराज ( मनोहर प्रकाश ), पृ० ११९, 
ब्ाये विदेश तें प्रानश्रिया, मतिराम अनंद बढाय अलेखें | 
वही, प्रृ५ १५०, 


१६ ओश्रोका निबन्ध संग्रह 


के अर्थ में किया है ओर 'अनंद विक्रम संवत्‌” नाम की कल्पित र॒ृष्टि केवल 
पंल्याजी ने ही खड़ी की है । 


पृथ्वीराज के जन्म का संवत्‌ । 

प्रथ्वी राजरासे में प्रथ्वीराज का जन्म वि० सं० १११४ में होना लिखा है । 
पंड्याजी इस संबत्‌ को अनंद विक्रम संदत्‌ मानकर उसका जन्म सनंद विक्रम 
संबत्‌ ( १११५+६०-६१-) १२०४-६ में होना बतल्ञाते हैं। इसके ठीक निणय के 
लिये प्रथ्त्री राज के दादा अर्णोराज ( आना ) से लगाकर प्रथ्वीराज तक के अजमेर 
के इतिहास की संक्षेप से आलोचना करना आवश्यक है। आधुनिक शोध के 
अनुसार अर्णोराज से प्रथ्वीराज तक का वंशवृत्ष प्रत्येक राजा के निश्चित्‌ ज्ञात 
समय के साथ नीचे लिखा जाता है-- 


| अ्रगोराज 


| त्रानल्ल देव 
१ | यानक 
| आनाक 
(व्रिग्सं०११६६-१२०७) 
( मारवाड़ को सुधवासे ) हि __[_[ै॑ै__ (गुजरात को कांचन देवी से) 
| | 
२( जगद्देत ) ! | विग्रहराज-चोंथा | सोमे श्वर 
| ३ | ब्रौसलदेव ९ | (विग्सं०१२२६,१२२८, 
५ | पुथ्वीभटट कक 
| (वि०सं०१२१०,१२११,१२२०) | १२२६,१२३०,१२३४) 
| पृथ्वीराज(दूसरा) 
पथ्वीदेव ४0७0७ | ७४७४७ 
| पेथडदेव ४ | श्रपरांगगेय नागाहु न | पृथ्वीराज तीमपप्त &£ | हरिराज 
(बि.सं.१२२४, | श्रमरगांगेय ७ (वि.सं,१२३६,१२३६ (बि० सं० 
हम आमरगग | १२४४, १२४५) | १२५१) 


८ गोविंदराज 


(१) प्रथ्वीराज विजय में अ्णराज की दो रानियों के नाम मिलते हैं- 
मारवाड़ की सुधवा और गुजरात के राजा जयमिंह( सिद्धराज़ ) की पुत्री कांचन- 
देवी । सुधवा के तीन पुत्र हुए, जिनमें से केवल सब से छोटे विम्रहराज़ का नाम 
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उसमें दिया है । कांचन देवी से सोमेश्वर का जन्म हुआ १" । सुधवा के ज्येष्ठ पुत्र 


१५ 


अवीधिभागो मरुभूमिनामा खण्डो घुलोकस्य च गूर्जराख्यः | 
परीक्षणायेव दिशि प्रतीच्यामेकीकृती पाशधरेण यो द्वो ॥[२६॥ ] 
तयोद्वयोर्युदति. नरेन्द्र त॑ वत्रतुस्तुन्यगुणे महिष्यो । 
रातलसखर्गभवे इब है. जिलोचनं चन्द्रकलानिसगोें | [ ३०॥ ] 
पूर्वा तयोर्नाम कृतार्थयन्ती त॑ प्राप्य कान्‍्त॑ सुधवामिधाना | 
पत्रम्तेस्समानान्गुणानिवान्योन्य विभेद्नस्त्रीन्‌ ॥ [ ३२१॥ ] 


( पृथ्वीराज विजय महाकाव्य, सर्ग ६ ) । 


ग्र्ज रेन्द्रो जयसिंहस्तस्म यां दत्तवान्सा काज्चनदेवी रात्री च दिने च सोम॑ सोमेश्वर्संश्ममनत्‌”” 


( पृथ्वीराज विजय, सर्ग ६, श्लोक [ ३४ ] पर जोनराज की टीका, मूल श्लोक नष्ट होगया है )। 


सूनः श्रीजयर्सिहॉ:स्म्राज्जायते सम जगज्जयी ॥ २३ ॥ 
अप्रपंगां मनः कुबन्विपत्षोबॉम्रदुन्नती । 
श्रगस्तव. इव. यस्तृर्णमर्णोराजमशोषयत्‌ ॥ २७ ॥ 
ग्रहीता दृहिता तूर्णमणोराजस्थ बिष्णुना । 
दत्तानेन पुनस्तरम भेदोबूदुभयोरयम्‌ ॥ २८ ॥ 
द्विषां शीषोणि लुनानि दृष्टत्रा तत्पादयो: पुरः । 
चक्रे शाकमरोशोरि शक्षितः श्रणत शिरः ॥ २६ ॥ 
( सोमेश्वर रचित कीर्तिकोघुदी, सर्ग २ ) 


'कीर्तिकोमुदी' “का कर्ता, युर्ज रेश्बरपुरोहित सोमेश्वर, ग्जरात के राजा जयतिंह ( सिद्धराज ) 


का चोहान ( शांकमरीश्वर » अग्गोराज्ञ (आना ) को जीतना और अ्रपनी पुत्री का वित्राह उस 
( अ्रणोराज ) के साथ करता स्पष्ट लिखता है, तो भी “बंबई गेज्ञ टिश्रट' का कत्ती सोमेश्वर के कथन 


को स्वीकार न कर लिखता है कि यह भूत है क्योंकि पेंराज के साथ को लड़ाई ओर संधि कुमारपाल 
के सप्य को घटनाए: हैं' (बंत्रई गेज्ञे टिशवर, जि० १, भाग १, प्रृ० १७६ ) । यहां सोमेश्बर की 


भूल बतलाता हुश्रा उक्त 'गेन्नोटियर? का कर्ता स्वयं मूल कर गया है, क्‍योंकि “प्रवन्धर्चितांमणि का 
कतों भेरुतु गाचाय॑ भो जयतिह ओर आनाक ( अ्णोराज-ञ्राना ) के बीच की लड़ाई का उलेख करता 
है ( सपादलशः सहमूरिलत्तरानाकमूपाय नताय दत्तः ।_दप्ते यशोत्र्मणि मालवोषि ल्या न से हे द्विषि 


सिद्धराज प्रबन्धर्चितामणि, पु० १६० )। “पुथ्वीराज विजय के कत्तों जयरथ (जयानक ) ने 


अपना काव्य वि० सं० १२४८ के पू्ज बताया थार इसमें जयसिंद को पुत्री कांचनदेत्री का विवाह 
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( जगहेब ) के विषय में लिखा है कि उसने अपने पिता की वह सेवा बजाई जो 
भृगुनंदन ( परशुराम ) ने अपनी माता की की थी ( अथोत्‌ उसने अपने पिता 
को मारडाला ) और वह दीपक की नाई' अपने पीछे दुर्गंध (अपयश) छोड़ मरा" । 
बवि० सं० ११६६ के अर्णोराज के समय के दो शिलालेख जयपुर राज्य के शेखा- 
वाटी प्रांत में प्रसिद्ध जीणमाता के मंदिर के एक स्तंभ पर खुदे हुए हैं** और 
चित्तोड़ के किले तथा पालड़ी के शिल्नालेखों से पाया जाता है कि गुजरात के 
चोलुक्य ( सोलंकी ) राजा कुमारपाल की अर्णॉराज के साथ की लड़ाई बि० सं० 
१२०७ के आशिविन या कार्तिक में हुईं होगी १< । उसके पुत्र विग्नदराज (वीसलदेब ) 
ने राज्य पाने के बाद वि० सं० १२१० माघशुक्ला ४ को 'हरकेलि? नाटक समाप्त 
किया १* | अतएवं अर्णयोराज और जगहेव दोनों का देहान्त वि० सं०१२०७ के 
अश्विन ओर १२१० के माघ के बीच किसी समय हुआ होगा । 


श्रगोंराज से होना लिखा है, इतना ही नहीं; किंतु उस कन्या से उत्पन्न होने वाले सोमेश्वर को 'जय- 
सिंह का अपने यहाँ लेजाने श्रोर उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के द्वारा गुजरात में सोमेश्वर का 
लालन-पालन होने ग्रादि का विस्तार के साथ उल्लेख किया है। कीर्तिकोप्तुदी वि० सं० १२८२ के 
आसपास बनी है। इन दोनों काव्यों का कथन “बंबई गेज टिश्वर के कर्ता के कथन की अपेत्ता 
अधिक प्रामाणिक है | 
१६ प्रथमत्तुधवासुतस्तदानीं परिचया जनकस्य तामकार्षीत्‌ । 
प्रतिपाथजलाज्जलिं प्रणाये विदधे यां शगुनन्दनो जनन्याः ॥[ १२॥ ] 
न पर विदधे वृथा गणित जनक स्नेहमयं विनाश्य यावत्‌ । 
स्रयमेत्र विनश्य गहँणीय व्यतनोद्यीप इवानुरागगन्धम्‌ ॥ [ १३॥ ] 
पुथ्वीराजविजय, सर्ग ७ । 
१७ प्रॉम्रेस रिपोर्ट श्रॉफ दि आर्किश्रालॉजिकल, सर्वे, वेस्ट्न सकल, ई०्स०१६०९-१०, पृ० ५२ | 
१८ इन्डि० एंटि०; जि० ४०, पृ० १६६ | 
१६ संबन्‌ १२१० मार्गशुदि ५ आरादित्यदिने श्रवणनक्षत्रे मकरस्य चन्द्रे हर्यणयोगे बालबकरणं 
हरकेलिनाटक समाप्त ॥ मंगल महा श्री: ॥ कृतिरियं महाराजधिराजपरमेश्वर श्रीविग्रहराज- 
देवस्य ( शिलाग्रों पर खुदा हुत्ना हरकेलि नाटक, राजपृताना म्पूजिग्रम, अजमेर, में सुरक्षित ) | 
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(३२) जगहं व का नास, पिठ्घाती ( हत्यारा ) होने के कारण, राजपूताने 
की रीति के अनुसार बीजोल्यां के वि० सं० १२२६ के लेख तथा 'प्रथ्वीराज विजय! 
में नहीं दिया, परन्तु 'हमीरमहाकाव्य” *" ओर “प्रबंध कोष ( चतुरबिशंति प्रबंध )! 
की हस्तलिखित पुस्तक के अंत में दो हुई चोहानों की वंशावली *१ में उसका नाम 
जगद्देव मिलता है। जगदंबव के पुत्र पृथ्वोभट के विद्यमान होने पर भी उसके पीछे 
उसका छोटा भाई विप्रहराज ( बीसलदेव ) राजा हुआ, जिसका कारण यही 
अनुमान किया जा सकता है कि जैसे सेवाड़ के महाराणा कुम्भकण ( कुम्म ) को 
मार कर उसका ज्येष्ठ पुत्र उदयसिंह | मेवाड़ के राजा बना, परन्तु सदोरों आदि 
ने उसकी अधीनता स्वीकार न की और राणा कु'भा का छोटा पुत्र रायमल सदारों 
की सहायता से उसे निकाल कर मेवाड़ का राजा बना, बेसे ही प्रथ्बीभट से विग्नह- 
राज ने अजमेर का राज्य लिया हो । 

(३ ) विग्रहराज ( बीसलदेव ) चोथे के राजत्व काल के संबत्‌ बाले शिला- 
लेख अब तक ४ मिले हैं, जिनमें से उपयु क्त 'हरकेलिनाटक” की पुष्टिपका वि० सं० 
१२१० की, मेवाड़ के जहाज़पुर ज़िले के लोहारी गांव के पास के भूतेश्वर महादेव 
के मंदिर के स्तंभ पर का वि० सं० १२११ का ** और अशोक के लेख वाले देहली 
के शिवालिक स्तंभ पर [ कातिकादि ] वि० सं० १२२० ( चेत्रादि १२२१ ( वेशाख 
शुदि १४ ( ता० ६ एप्रिल, इे० स० ११६४ ) गुरुवार (बार एक ही लेख में दिया 
है के दो: हैं। प्रथ्त्रीमट ( प्रथ्वीराज दूसरे ) का सब से पहला लेख वि० सं० 
१२२४ मावशुक्ल ७ का हांसी से मिला हेः*। अतण्व विभ्रहराज ( बीसलदेव ) 


चोथे और उसके पुत्र अपर गांगेय दोनों की मृत्यु वि० सं० १२२१ और १२२४ के 
बीच किसी समय हुई, यह निश्चित है | 


२्‌ 


छ 


विस्मामकश्रीमंत्रति सम तस्मादुमूधत्‌ जगद्गेव इति प्रतीत: । 
हमीरमहाकाव्य, सर्ग २, श्लो० ५२ | 
२१ गउडबहो, अंग्रेजी भूमिका, पृ० १३१५-३६ (टिप्पण )। 
२२ 3 || सम्बत्‌ १२११ श्री: ( श्री ): परमपात्तु ( शु ) पताचार्येन ( ण ) विश्वेश्वर [ प्र ] लेन 
श्रीवीपलदेवराज्ये श्रोतिदवश्वरप्रासादे मण्डपं [ भूषितं ]॥ 
( लोहारी के मन्दिर का लेख, श्रप्रकाशित ) । 
इन्डि० एँटि०, ज्ञिण १६, पृ० २१८ | 


२४ वही, जि* ४१, प्रृ० १६९ |. 


प्फि 


२्‌ 
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(४ ) अपरगांगेय ( अमरगांगेय ) से पित्घाती जगदेव के पुत्र प्रथ्वीभट 
ने राज्य छीन लिया हो, ऐसा थाया जाता है। क्योंकि मेवाड़ राज्य के जहाज़पुर 
ज़िले के धोड़ गांव के पास के रूठी गणी के मंदिर के एक स्तंभ पर के बि० सं० 
१२२४ ज्येछठ वदि १३ के प्रथ्वीदेव ( प्ृथ्ची भट ) के लेख में उसको 'रणखेत में 
अपने भुजबल से शाकंभरी के राजा को जीतने वाला!" बतलाया है। बालक 
अपरगांगेय की मृत्यु विवाह होने से पहले हुईं हो 'गर वह एक वर्ष से अधिक राज 
करने न पाया हो। 'प्रथ्वीराजविजय!' में लिखा है कि 'प्रथ्वीराज के द्वारा सूयबंश 
( चौहानवंश ) की उन्‍नति को देखते हुए यमराज ने इस ( विग्रहराज ) के पुत्र 
अपरगांगेय को हर लिया** । 


( ४ ) प्रथ्वीभट ( प्रथ्वी राज दूसरे ) के समय के अब तक तीन शिलालेख 
मिले हैं। जिनमें से उपयु क्त हांसी का वि० सं० १२२४ का, धोड़ गांव का, १२२५ 
का ( ऊपरलिखा हुआ ) और मेवाड़ के मेनाल नामक प्राचीन स्थान के सठ का 
१२२६ का*० ( बिना मास पक्ष और तिथि ) का है। उसके उत्तराधिकारी सोमे- 
श्वर का सब से पहला वि० सं० १२२६ फाल्गुन बदढ़ि ३ का मेवाड़ के बीजोल्यां 
गांव के पास की चट्टान पर खुदा हुआ प्रसिद्ध लेख** है जिसमें सामंत से लगा 
कर सोमेश्वर तक की सांभर और अजमेर के चोहानों की पूरी बंशावली मिलती 
है । इन लेखों से निश्चित है. कि प्रथ्बीभमट का देंहांत और सोमेश्वर का राज्या- 
भिपेक ये दोनों घटनाएँ वि० सं० १२२६ में फाल्गुन के पहले किसी समय हुई । 


२५ ऊँसं० १२२५ ज्येष्ठ बदि १३ अ्येह श्रा सपादलत्तमंडले महाराजाधिराज परमेश्वर परम- 
भट्टारक उम्रापतिबरलब्धप्रसादप्रोढप्रताषा निजमभुजरगांगणविनिर्जितशाकंमरीभूपाल श्री 
प्रिथिम्बेदेवविजयराज्ये ( थोड़ गाँत के रूठी राणी के मंदिर के एक स्तंभ पर का 
लेख-अ्रप्रकाशित ) । 

सुतोप्यपरगाह्नेयों निन्‍्येस्य रविसूनुना । 


उन्‍नर्ति रत्रिवंशस्प प्रथ्वीराजेन पश्यता ॥ [ ५४ ॥ ] 


/प्ण 
शी) 


पृथ्वोराजविजय सर्ग ८ | 
२७ बंगाल एशिग्राटिक्‌ सोसाइटी का जर्नत, ई० सं* १८८३, हिस्सा १, पृ० ४6 । 
२८ वहीं, पृ० ४०-४६ | 


अनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना २१ 


पृथ्वी राजविजय में लिखा है कि सब गुणों से संपन्‍न, पितृतरेरो ( ज्गद्देब ) का पुत्र, 
प्रथ्वीभट भी (विग्नददराज को लाने के लिये अचानक चल धरा (-मर गया *१ )”। 

(६ ) सोमेश्वर के विषय में 'प्रथ्वीराज विजय” में लिखा है कि “उसका 
जन्म होने पर जब उसके नाना ( जयभिंह-सिद्धराज ) ने ज्योतिषियों से यह सुना 
की रामचंद्र अपना बाकी रहा हुआ काय करने के लिये उस ( सोमेश्वर ) के यहाँ 
जन्म लेंगे, तब उत्तने उसको अपने नगर में मंगवा लिया | उस्तके पीछे कुमारपाल 
ने कुमार ( बालक ) सोमेश्वर का पालन किया, जिससे उसका “कुमारपाल” नाम 
साथक हुआ | उसकी बीरता के कारण वह ( कुमारपाल ) उसको सदां अपने 
पास रखता था | एक हाथी स दूसरे हाथी पर उछलते हुए उस ( सोमेश्वर ) ने 
कोकण के राजा की छुरिका ( छोटो तलवार ) छीनली और उसी से उसका सिर 
काट डाला | फिर उपने त्रिपुरी ( चेदि की राजधानी तेवर ) के कलचुरि राजाकी 
पुत्री ( कपू रदेवी ) से विवाह किया, जिसमे ज्येष्ठ ( पक्ष नहीं दिया ) की द्वादशी 
को प्रथ्वीराज का जन्म हुआ?" | उसका चुूड़ाकरण संस्कार होते ही रानी के 


२६ पत्यानेतुमिवाकारठे. पूर्णोपि सकलेग्र णे: । 
पित्त रित्तनूजोपि प्रतस्थे प्रथिवीमटः ॥ [ ५६॥ ] 
पृथ्वीराजविजय, सर्ग ८ | 
३० उत्पत्य्यते कंचन कार्य शेष निर्मातुकामस्तनयों उस्यराम: । 
सांवत्र रिव्युदितानुभाव॑ मातामहस्तं स्त्रपुरं निनाय ॥ [ ३५॥ |] 
पृथ्वी राजतिजय, सगे, ६ । 


श्रथ गूर्जरराजमूजितानां छुकुटालडूरणं कुमारपालः । 
अधिगत्य छुताछुतं तदौय॑ परिरत्न्नभवद्थार्थ नामा ॥ [ ११॥ | 
[क्रमशों रथि] यन्तृत्तादिपत्तिव्यवहारेपु विसारिणा चतुर्धा | 

युधि वीरसेन शुद्धिमन्तं न समोपादप्रुचत्कुमारपाल: ॥ [ १४॥ ] 
हतुमानिव शेलतस्स शलं दिरदेन्द्रादद्विरदेग्द्रपुत्पतिय्ण॒ः | 
छुरिकामपहत्य कुड्ढणेन्द्रं गमयामासतत कबंधता तय्ेव ॥ [ १५॥ ] 
इति साहससाहचर्यचर्यस्समयज्ञेः प्र[तिपादि ] तप्रभावाम्‌ । 

तनयां स सपादलत्षपुण्यरुपयेमे त्रिपुरीपुर्गन्दगस्य ॥ [१६॥] 


रबर 


ओोमका निबन्ध संग्रह 


फिर गर्भ रहा "और माघसुदि ३ को हरिराज का जन्महुआ? १” पृथ्वी राजविजय' 
के इस लेख से पाया जाता है कि जब कुमारपाल ने राज पाया उस समय अर्थात्‌ 
बि० सं० ११६६ में तो सोमेश्वर बालक था, परन्तु कोंकण के राजा के साथ 
की लड़ाई फे समय बह युद्ध में वीरता बतलाने के योग्य अवस्था को पहुंच गया था । 
कोंकण के जिस राजा का उक्त काव्य में उल्लेख किया गया है वह उत्तरी कौंकण का 
शिल्ञारावंशी राजा मल्लिकाजु न है । कुमारपाल की उस पर की चढ़ाई के विषय में 
“प्रबंधर्चितामणि' से पाया जाता है कि कुमारपाल के दबोर में एक भाट ने मल्लिका- 


ज्येघल॑ चरिार्थतामथ. नयन्मासान्तरापेत्तया 
बजे ५ 
ज्यप्रस्य पृथयन्पन्तपतया ग्रीष्मस्य भीषमां स्थितिम्‌ । 


द्वादश्यास्तिथिमुख्यतामुपदिशन्मानोः प्रतापोन्नति 
तन्बन्गोत्रगुरोनिजेन नृपतेजज्ञे सुता जन्मना ॥ [ ५०॥ ] 
वही, सर्ग ७ । 


पृथ्वी पवित्रतां नेतु' राजशब्द॑ कृतार्थताम्‌ । 
चतुतंणंधनं नाभ पृथ्वीराज इति व्यथात्‌ ॥ [३०॥ ] 


बही, सर्ग ८ । 


३१ चूडाकरणसंस्कार बहुधा प्रथम बर्ष में, नहीं तो तीसरे में होता है । 


३२ 


चूडाकरणसंस्कारप्ुन्द्रं तन्पुख॑ बभी । 


पाश्चात्यभागसंग्राप्तलद्मेत्र शशिमस्डलम्‌ ॥ [ ४५॥ |] 
छः को 

सत्रान्तेि. पुनर्दवीवपु: प्रक्षत पार्थित्रः । 

स्वप्नटष्ट भू जड्लेन्द्रभो गकानतयेव पाण्डरमू ॥ [ ४६॥ |] 


प्रसूतप्थिवीराजा देवी गर्मबती पुनः ।ै। 
उदेष्यत्कुपुदा फुल्लपदमेव सरसी बभी ॥ [ ४०॥ ] 
माघस्याथ तृतीयस्यां पछितायामपर॑ सुतम्‌ । 
प्रसादभिव[ पार्वत्या मूर्त ), परमवाप सा ॥ [ ४६॥ ] 


युद्धेप्वस्थ हस्तिदलनलीलां सविष्यन्ती जानतेव हरिराजनाम्नायं स्वस्थ छृतार्थलायेव स्पृष्ट: । 
हरिराजो हि हस्तिमर्दनः ( श्लोक ५० पर जोनराज की टीवी, मूल श्लोक बहुतसा नष्ट हो गया है) 


पृथ्वीराजविजय, सर्ग ८ । 


अनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना २३ 


जु नको 'राजपितामह' कहा | इस पर क ड्ध होकर कुमारपाल ने अपने मंत्री आंबड 
को सेनापति बनाकर अपने सामन्तों सहित उस पर भेजञा | उसने कौकण में प्रवेश 
किया और कलबिणि नदी को पार करने पर मल्लिकाजुन से उसकी हार हुई 
ओर बह काला मुँह कराकर लौटा । इस पर कुमारपाल ने बड़ी सेना के साथ 
फिर उसी को उस पर भेजा और उसी नद्दी के पार फिर उससे लड़ाई हुई, जिसमें 
आंबड़ ने उसके हाथी पर चढ़ कर अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला और 
कोंकण पर कुमारपाल का अधिकार जमा दिया | उसने मल्लिकाजु न के सिरको 
सोने में मद्ा लिया और दरबार में बंठे हुए कुमारपाल को कई बहुमूल्य उपहारों 
के साथ भेट किया | इस पर कुमारपाल ने आंबड़ को ही राजपितामह की उपाधि 
दी ।33 प्रबंधर्चितामणिक्रार मल्जिकाजुन का सिर काटने का यश सेनापति 
आंबड़ को देता है परन्तु 'प्रथ्वीराजविजय”', जो “प्रबन्धचिंतामणि!” से अनुमान 
११४ वी पूर्व बना था, उस वीर काय का सोमेश्वर के हाथ से होना बतलाता है, 
जो अधिक विश्वास के योग्य है। मल्लिकाजु न के दो शित्ञालेख शक सं०१०७८ 
ओर १०८२ (वि०सं०१२१३ और १२१७) के मिलने हैं ओर उसके उत्तराधिकारी 
अपरादित्य का पहला शिलालेख शक सं० १०८४ (वि० सं० १२१६ )5" का हैं 
अतणएव सोमेश्वर ने मल्लिकाजुन को वि०सं०१२१७ या १२१८ में मारा होगा, 
जिसके पीछे उसने चेदि देश छी राजधानी त्रिपुरी के देहय ( कलचुरि ) वंशी राज्ञा 
की पुत्री से विवाह किया। टीकाकार ने एक श्ल्तोक की टीका में राजा का नाम 
तेजल लिखा है किंतु प्रथ्वी राजवि>य के एक और श्लोक में श्लेष से यह अथ संभव 
है कि कपू रदेवी के पिता का नाम अचलराज हो । उससे प्रथ्वीराज का जन्म 
हुआ जो वि०सं०१२१७ के पीछे किसी समय होना चाहिए, न कि वि०सं०१२०४-६ 
में। उस समय तक तो सोमेश्वर युवावस्था को भी न पहुंचा होगा ' 


'प्ृथ्बी राजविजय! में प्रथ्वी मट की मृत्यु के वर्णन के बाद लिखा है कि 
'जिसमें से पुरुष रूपी मोती गिरते गए,ऐसे सुधवा के वंश को छोड़ कर राजश्री 


३३ प्रबन्धर्चितामणि, पू० २०१-२०३ । 
३४ बंबई गेज्ञि टश्नर, जि० १, भाग १, पृ० १८६ । 
३५ वही, प्र० १८६ | 


२७ ओमा निबन्ध संग्रह 


सामेश्वर को राजा देखने के लिये उत्करिठत हुई | महामन्त्री यश और प्रताप रूपी 
दोनों पुत्रों ( प्रथ्वीराज और हरिराज ) सह्दित राज़ा ( सोमेश्वर ) को सपादलक्ष 
में लाए और दान तथा भोग जैसे उन दोनो पुत्रों को लेकर संपत्ति की मूत्ति स्वरूप 
कपू रदेवी ने अजयराज की नगरी ( अजमेर ) में प्रवेश किया | परलोक को जोतने 
की इच्छा वाले राजा ने मंदिरादि निमोण कराए ओर इस तरह पितृ-ऋण से मुक्त 
होकर पिता के दशन के लिए त्वरा की (अर्थात्‌ जल्दी ही मरणोन्मुख हुआ )। 
मेरे पिता अकेले स्वग में केसे रहें ओर बालक प्रथ्वीराज की उपेक्षा भी केसे की 
जावे, ऐसा विचार कर उसने उस (प्रथ्वी राज) को राज्य सिंहासन पर बिठलाया और 
अपनी त्रतचारिणी रानी पर उसकी रक्षा का भार छोड़ कर पितृभक्ति के कारण वह 
स्वर्ग को सिधारा?*| इससे भी निश्चित है कि सोमेश्बर के देहान्त के समय प्र८वीराज 
बालक ही था। सोमेश्वर के राज्य समय के ५ शिलालेख मिले हैं जिनमें से 
बीजोल्यां का उपयु क्त लेख वि० सं० १२२६ का, धोड़ गाँव के उक्त मंदिर के दो 
स्तंभों पर वि० सं० १२२८ ज्येष्ठ सुदि १० १७ और १२२६ श्रावण सुदि १३ 


३६ मृक्वेति छुधवावंशं गलत्पुरुषमोक्तिक । 
देव॑ सोमेश्वर द्रण्ट्र राजभश्रीरुदकर्ठत | [ ५७ ॥ ] 
आत्मजाभ्याति वयशःप्रतापाभ्यामिवान्वितः । 
सपादलक्षमानिन्ये.. महामात्यमहीपति: ॥ [ ५४८ ॥ | 
कर्पूरदेब्यथादाय. दानभोगविवात्मजों । 
विवेशाजयाजस्य संपन्यूर्तिमती पुरीम ॥ [ ५६ ॥ 
ऋणणुद्धि विनिर्माय निर्माणरीट्शः पितुः । 
तत्वरे दर्शनं कत्त परलोकजयी नपः ॥ [७१ ॥] 
ए|काकिना हि] मत्ित्रा स्थीयते जिदिवे कथप । 
बालश्च प्रथ्वीगजों मया कथमुपेक्षयते ॥ [ ७२ ॥ ] 
[इतिवास्थाभिषिक्तस्य रक्षार्थ त्रतचारिणीम्‌ । 
स्थापग्रित्वा निजां देवी पित॒] भक्‍त्या दिवं ययो ॥ ] ७१॥ 
पृथ्वी राज विजय सर्ग ८ | 
३७ ओं॥ स्वस्ति ॥ संवत्‌ १२२८ जेष्ठ ( ज्येष्ठ ) मुदि १०४/४४/०। ४ समस्त राजावली- 
धप्रलंकतपरममट्टारक: (क) महाराजाधिराजपरमेस्व( शव )रपरमभाहेस्व( श्व )रश्रीसेमेस्व- 


( शव )रदेवकुस ( श )ली कब्याणविजयराच्ये ० 
धोड़गांत्र का लेख ( अप्रकाशित ) । 
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केः*,जयपुर राज्य के प्रसिद्ध जीणमाता के मंदिर के स्तभ पर वि०्सं० १२३० का? * 
ओर मेवाड़ (उदयपुर) राज्य के जहाज़पुर ज़ित्त के आंवजदा गाँव से मिले हुए सती 
के स्तंभ पर बि० सं० १२३४ भाद्रवद शुदि ४ शुक्रवार का ४? है | सोमेश्बर के पुत्र 
प्रथ्वी गज के समय के कइ लेख मिल हैं| जिनमें से पहला उपयु क्त भूतेश्वर महादेव 
के सद्र के बाहर के एक सती के स्तंभ पर बि० सं० १२३६ आपाढ़ बदि १२ 
का ४१ हूं। इन लेखों से स्पष्ट है वि० सं० १२३४ और १२३१६ के बीच किसी 
समय सोमेश्वर का देहान्त और प्रथ्चीराज का राज्याभिषेक हुआ | उस समय 
तक तो प्रथ्वीराज बालक था जैसा कि ऊरर लिखा गया है । प्रथ्वीराज विजय में 
विग्नहराज ( बीसलदेव ) चोथे की मृत्यु के प्रसंग में यह भी लिखा है कि अपने 
भाई ( सोमेश्वर ) के दो पुत्रों से प्रथ्वी को सनाथ जानने पर विग्रहराज ने अपने 
को कृताथ माना और वह शिव के सांनिध्य में पहुंचा** | इसका तात्पय यही है 
कि विग्रहराज न॑ अपनी मृत्यु के पहल सोमेश्वर के दो पुत्र होने की खबर सुनली 
थी। उसका देहान्त चत्रादि बि० सं? १९२९ और १२२४ के बीच किसी समय 


३८ ओं॥ संवत्‌ १२२६ श्रावण सुदी १३ अथेह श्रीमत्‌ (द) अजय मेरुदुगें सपादलक्ष 
ग्रामस "| समस्तराजावलिसमलंकृत: स परम भरद्भारकः महाराजाधिराज परमेस्व ( एवं ) रपरस 
माहेस्‍्व॒र ( श्वरः )॥ श्रीसोमेस्त्र ( श्त्र ) रदेव कुशली कल्याण विजय राज्ये० 

धोड़ गांव का लेख ( श्रप्रकाशित ) 

३६ प्रॉग्रेस व्पोर्ट ऑफू दी आकिश्लॉलानिकलसबं ओऑफइ डिब्रा, वेस्ट सकल, ई० स० १६०६- 
१०, प्र० ५२ | 

४० ओ ॥ स्त्रस्ति श्री महाराजाधिराज़ श्री सोमेस्त्र ( श्व ) रेवमहाराये / ज्ये) डोइडरा सिंधरा- 
सुत ध्लिंदृगठ “ “संत्रत्‌ १२३४ भांद्र [ प्रद ] शुरि ४ शुक्र, दिने० 

आंवलदा गांव का लेख ( श्रप्रकाशित ) 

४१ संबत्‌ १२३२६ आआाषाढ़ वदि १२ श्रीपृश्त्रीराजराज्ये वागड़ी सलखण पृत्र जलतल | मातु- काल्‍्ही० 

लोह।रीगांव का लेख ( अप्रकाशित ) 

४२ अथ श्रातुर पत्पाम्यां सनाथां जानता भुत्रम्‌ | 

जस्से ब्िग्रहराजेन ऋझतार्थेन शिवान्तिकर ॥ ५३ ॥ 


पृथ्वीराज बिजय सर्ग ८ 
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द्ोना ऊपर बतलाया जा चुका है इसलिये प्रथ्वरीराज का जन्म बि० सं० १९२१ के 
ऋआासपास होना स्थिर होता है | "प्रथ्त्रोराज़ रासे” में उक्त घटना का संबत्‌ १११५ 
दिया है। यदि अनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना के अनुसार उसमें ६०-६१ मिल्ावें 
तो भी प्रथ्वी राज का जन्म वि० सं० १२०४-६ में आता है. जो सवंथा असंभव 
है। यदि उक्त संवत्‌ में प्रथ्वी राज का जन्म होता तो सोमेश्वर के देहान्त के समय 
प्रथ्त्रीराज की अवस्था लगभग ३० वबष की होती और सोमेश्वर को उसकी रक्षा 
का भार अपनी रानी को सौंपने की आवश्यकता न रहती | 


पृथ्वीराज का देहली गोद जाना 


बने 


'प्रश्बी राज़ रास? में लिखा है कि “देहली के तंवर (तोमर ) वंशी राजा 
अनंगपाल ने अपनी पुत्री कमज्मा का विवाह सामेश्वर के साथ किया, जिससे 
प्रथ्वो राज का जन्म हुआ | अन्त में अनंगपाज देहली का राज्य अपने दौहित्र 
प्रथ्वी राज को देकर बद्दिकाश्रम में तप करने को चला गया।” पंड्याजी न अनंद 
विक्रम संवत्‌ ११२२ ओर सनंद ( प्रचलित ) विक्रम संबत्‌ १२१२-१३ में प्रथ्वीराज 
का देहली गोद जाना और उस समय उसकी अवस्था ७ वे की होना भाना है, 
परन्तु उस समय तक तो प्रथ्योराज का जन्म भी नहीं हुआ था जैसा कि ऊपर 
दिखाया जा चुका है। न तो सोमेश्वर के समय देहली में तंत्र अनंगपाल का 
राज्य था ओर न उसकी पुत्री कमला का विवाह सोमेश्वर के साथ हुआ | 
इसलिये “प्रथत्रीराज रास! का यह कथन माननीय नहीं; क्योंकि देहली का राज्य 
तो विग्नहराज (बीसलदेव) चोथे न ही अजमेर के अधीन कर लिया था। बीजोल्या 
के उक्त बि० सं० १२२६ के लेख में विम्रहराज के विजय के वणन में लिखा है कि 
'ढिल्ली ( देहली ) लेन से थके हुए और आशिफ़ा (हांसी ) णाप्त करने से म्थगित 
अपने यश को उसन प्रत्तोत्नी (पोल ) और बल भा ( मरोखे ) में विश्रांति दो! * 
अर्थात्‌ देहली और हांसी को जीत कर उसने अपना यश घर घर में फेलाया | 
देहली के शिवालिक स्तंभ पर के उसके लेख में हिमालय से विंध्य तक के देश को 


४३ प्रतोल्यां च बलभ्यां चयेन विश्रामितंयशः [। ] 
दिल्ली का ग्रहण श्रतमाशिकालामलं|मतः ( तं ) ॥ २२ ॥ 
बीजोल्यां का लेख ( छाय पर से ) 
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विजय करना लिखा हैं “< | हांसी से मिले हुए प्रथ्वीराज ( प्रथ्वीभट ) दूसरे के 
बि० सं० १२२४ के शिन्नालेख से पाया जाता है कि उस समय वहाँ का प्रबन्धकूत्ता 
उसका मामा गुहिल वंशी किल्हण था “” । ऐसे ही देहली का राज्य भी अजमेर 
के राजा के किसी रिश्तेदार या सामंत के अधिकार में होगा | 'तबकातइ-नासिरी” 
में शहाबुद्दीन ग्रोरी के साथ की पहली लड़ाई में देहली के [ राज्ञा ] गोविंदराज 
का प्रथ्वीराज के साथ होना और उसी ( गोविंदराज ) के भाले से सुल्तान का 
घायल होकर लौटना तथा दूसरी लड़ाई में, जिसमें प्रथ्वी राज की हार हुई, उस 
गोविंदराज का मारा जाना लिखा है :: | इससे निश्चित है कि प्रठ्वीराज (तीसरे) 
के समय देहती अजमेर के उक्त सामंत के अधिकार में थी | 'तारीग्ब फरिश्ता? में 
भी वेसा ही लिखा है परन्तु उसमें गोविंद्राज के स्थान पर खांडेराद नाम दिया 
हे जो फ़ारमी अक्षरों के दोप स ही मल से भिन्‍न हुआ है । 


प्रथ्वी राज की माता का नाम कमला नहीं किन्तु कपू रदेवी था और वह 
देहली के राजा अनंगपाल की. पुत्री नहीं किन्तु अिपुरी ( चेदि देश की राजधानी ) 
के हेहय ( कलचुरी ) बंशी राजा पैजल या अचलराज की पुत्री थी ( देखो ऊपर ) 
नयचंद्र सूरि न भी अपन 'हंमीर महाकराव्य” में प्रथ्यीराज को माता का नाम 
कपू रदेवी “० ही किया है। 


४४ श्रार्विध्यादांहिमाद्रेति रचितविजयस्तीथयात्रा प्रसंगात 
ह डि० एटि०, जि० १६ 
४५ चाहमानानवये जातः प्रभ्वीराजो महीपतिः | 
तन्मातुश्चामवरतश्रता किल्हण: कौत्तित्रद्वंच: ॥ २ ॥ 
गूहिलीतान्वयब्योममं ड ने कशरच्छशी । 
वही, जि० ४१, पृ« १६ 


४६ तबतात्‌-इ-नासिरी का अग्रेज्ञी अनुवाद ( मेजर रावर्टी का किया हुआ ), पृ०«४५६-६८ | 


४७ इलाविलासी जयति सम तस्मात्‌ सोमेश्वरोडन श्वरनीति रीति: ॥ ६७ ॥ 
कपू रदेवीति बभूव तस्य प्रिया [प्रिया] राधन सावधाना | “॥ ७२ ॥ 
हंमीरमहाकान्य, सर्ग २ 


ण्ष ओमा निबनन्‍्ध संग्रह 


जब विग्नहराज ( बीसलदेब ) चोथे के समय से ही देहली का राज्य अजमेर 
के चोदानों के अधीन हो गया था और प्रथ्बी राज अनंगपाल तंबर का भानजा ही 
न था तो उसका अपने नाना के यहाँ देहली गोद जाना कैसे सभंव हो सकता है ? 
यदि प्रथ्वी राज का देहली गोद जाना हुआ होता तो फिर अजमेर के राज्य पर उसका 
अधिकार ही कैस रहता ? प्रथ्वीराज के राजत्वकाल के कई एक शिलालेख मिले 
हैं, जिनमें से महोबे की विजय के लेखों को छोड़ कर बाकी सबके सब अजमेर के 
राज्य में से ही मिले हैं । उनसे भी ।निश्चित द्ै कि प्रथ्त्री राज की राजधानी अजमेर 
ही थी न कि देहली । देहली का गौरव मुसल्मानी समय में ही बढ़ा है। उसके 
पहले विग्रद्दराज के समय से ही देहली चोहानों के महाराज्य का एक सूबा था। 
चौहानों की राजधानी अजमेर थी, प्रांत के नाम से वे सपादलज्ञश्बर कहलाते 
थे और पुरखाओं की राजधानी के नाम से शाकंभरीश्वर । 


कैमास युद्ध 

'प्रथ्वी राजरासे? में लिखा हैं. कि “शहाबुद्दीन गोरी देहली पर चढ़ाई करने 
के इराद से चद्ा और सिंधु नदी के इस किनारे संबत ११४० चंत्रवदि ११ को 
आजमा इतकी खबर आने पर प्रथ्वीराज न अपने मन्त्री केम्रास को बड़ी सेना 
ओर सामन्‍्तों के साथ उससे लड़ने को भेजा । तीन दिन की लड़ाई के बाद कैमास 
शत्रु को पऋड़ कर प्रथ्वीराज के पास ले आयथा। प्रध्वोराज न १९२ हाथी और १०० 
घोड़े दंड लकर उसे छोड दिया ।” यह घटना भी कल्पित ही है, क्योंकि यदि उस 
संत्रत को अनंद विक्रम संवत माने तो प्रचलित विक्रम संबत (११४० +६०-६१-) 
१२३०-३१ होता हैं। उस समय तक तो प्रथ्बीराज राजा भी नहीं हुआ था और 
बालक था। शहाबुद्दीन गारी उस समय तक हिंदुस्तान में आया भी नहीं था । 
गज़नी ओर हेरात के बीच गोर का एक छोटा सा राज्य था, जिसकी राजधानी 
फ़ीरोज कोह थी | हिजरी सन ५श८ ( बि० सं? १९२०-२१ ; में वहाँ के मालिक 
सफुद्दीन के पीछे उधके चचेरे भाई गिय्रासुह्दीन मुहम्मद गोरी ने, जो बहाउद्दीन 
सामक। बेटा था, वहाँ का राज्य पाया | उसका छोटा भाई शहाबुद्दीन गोरी था, 
जिसको उसने अपना सेनापति बनाया। हि? स० ४६६ ( वि० सं० १२३०-३१ ) 
में शाडाबुद्दोन ने गाज़ां ने ग़ज्ञनी छोनी जिससे उसके बड़े भाई ने उसको राज़नी का 
हाकिम बनाया | द्वि? स० ५७१ ( वि० सं: १२३२-३३ में हिंदुस्तान पर शहाबुद्दीन 


श्र 
रिरि 
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७. नि 


ने चढ़ाई कर मुलतान लिया*< | इसके पहले उसकी कोई चढ़ाई हिंदुस्तान पर 
नहीं हुई थी । ऐमी दशा में वि० सं० १२३०-३१ में प्रथ्वीराज के मंत्री कैमास से 
उसका हार कर कद होना विश्वास योग्य नहीं है । 


इसमें संदेह नहीं कि केमास ( कदंबबास ) प्रथ्वीराज का मंत्री था। राज- 
पूताने में “केमासबुद्धि” कहावत होगई है । “प्रथ्वीराजविजय! में उसकी बहुत 
प्रशंसा की है ओर लिखा है कि उसकी रक्षकता और सुप्रबन्ध से प्रथ्वीराज बालक 
से युवा हुआआ४१। उसी समय प्रथ्वीराज के नाना का भाई भुबनकमल्ल भी 
अजमेर में आगया ओर उसके आन पर हरिराज युवा हुआ”? । इन दोनों-कदंब- 
वास और भुवने कमल्‍्ल-की बुद्धि तथा वीरता से राजकाज चलता था | 


जैसे पित वरि जगह ब के पुत्र प्रथ्वी मट ने विग्रहराज ( वीसलदेब ) के पीछे 
उसके पुत्र अपरगांगेय से राज़ छीन लिया, बसे सुधवा के वंश ने फिर कांचन- 
देवी के वंश से राज छीनने का यत्र किया हो। मंत्री जब साोमेश्वर को ले आए, 
उस समय विग्रहराज का पुत्र नागाजु न बहुत छोटा रहा हो, किंतु अब प्रथ्वीराज- 
की प्रबत्नता होने पर उसने विरोध का झंडा उठा कर गुडपुर का क्िल्ञा अपने 
हाथ कर लिया | यह गुदपुर संभव हैं कि दिल्‍ली के पास का गुडगांव हो 
ओर नागाजु न पहले वहाँ का अजमेर की ओर से शासक हो, क्योंकि उसकी 
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४८ तब्रकात-इ-नामिरी, प्रृ० ४४८-४६ । 
४६ से कदम्बबात इति वातबरादिभि: सपृहणीयधीरव्यस्नमध्यपातिभिः | 
अबगाहते सहचरस्तुमन्त्रिताम्‌ परिरत्तितु' क्षितिधरस्य सदगुणान ॥ ( षड्गुणान्‌ ) ॥ | ३७ ] 
सचित्रेन तेन सकलात्षु युक्तिपु प्रवणेन तत्किमपिकर्म निर्मम । 
पुखपुष्कर शिशुतमस्य यद्यभो: परिचुम्ब्यते स्मनवश्रीवरनश्रिया || [ ४४ ] 
पृथ्वी राजविजय, सर्ग ६ | 
५० स पूनर्मदग्ज छुताछुतों भत्रन्द्रिभुजोपि रक्तति चराचरं जगत । 
इति वार्तया क्तकुतूहलः क्रमाद भ्वन्नेकमलल इति अन्धुराययी ॥ [ ६८ ] 
प्राज्यप्जास्युदयत्रब नद॒त्त [ चित्ते देवातिशायरिबलयुग्पुत्र ] नेकमल्ले । 
संकोर्णबाल्ययुवभावगुणानुभाव पस्पर्श वर्महरता हरि [ राजदेवम्‌ ] ॥ [ ८५५ ] 
बही, सर्ग ६, 
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हीं ० चर दर 

माता भी वहीं रहती थी। प्रथ्वीराज ने कदंबवास और सुबनकमल्‍्ल को 
९ च 

साथ न लेकर स्त्रयं ही उस पर आक्रमण किया, क़ित्ता घिर जाने पर नागाजुन 
भाग गया ओर प्रथ्वीराज उसकी माता को बंदी करके ले आया”"। 


गोरी ने, जिसने पश्चिमोत्तर दिशा के बलवान हयपति का गजन छीन 
लिया था, प्रथ्बीरांज के पास भी दूत भेज्ञा। यह गोरी, राजमंडल् की .श्री के लिये 
राहु बनकर आया हुआ कहा गया है। फिर दूत वर्णन देकर 'प्रथ्वी राजविजय'! में 
लिखा है कि गूजररों के नड॒ब॒ल ( नाडोज़, मारवाड़ में ) नामक दुग पर गोरियों ने 
आक्रमण किया, जहाँ सब राज्यांग द्विप गए थे। प्रथ्बीराज को इस पर क्रोध आया, 
किंतु कदंबवास ने कहा कि आपके शत्रुसु दोपसु'द न्याय से स्वयं नष्ठ हो जायेगे, 
आप क्राध न कीजिए । इतन ही में गूजर देश से पत्र लेकर दूत आया, जिससे जाना 
गया कि गोरी को गुजरों ने हरा कर भगा दिया हे“*। बिज्ोलियाँ के लेख से पाया 


५१ अ्रथ कुविधियटच्छयेत्र नागाहु न इति निन्दितभिक्तुगोग्यनाम्रा । 
निगडग्रहपरिग्रहाय मातुर्गह इव विग्रहराजवब्लमायाः | [ ७ ] 


पितु खखिलनपाविलड ध्यामाग्याद्‌भुतबलनिर्मथनेकवीरजन्मा | 


हे. 
पं 
5 


गुडपुरमिति दुगभध्येरोहन्मधु ररसाहतिदोहददेन वाल: ॥[ ८ ] 
गुडपुरमथ वेष्टयांचतार तलितिपतिरुद्धतयुद्धतत्वदर्शी ॥[ ३० ] 
दयितसपि विम्नुच्य वीरधप्त क्तरचिदपि विम्नहराजभूरयासीत्‌ ॥ ३२ ] 
सम्रमहितममहीपतेजनन्या छुमटघटा:. प्रभुरानिनायबध्वा ॥[ ३६ ] 

५२ सरदिव दिशि परशिमचोत्तरायाममतित्रलवान धिपस्समस्त एव्र | 
तदुपरि परमार्थपोरुष [ ध्यों हय ] पतिरेत तिसस्करोति स्वोन्‌ ॥[ ३६ ] 
तमपि मुषितगर्जनाधिकारं त्रिससलवु शरदभअत्रदत्यधादः | 
कदशनकुशलो गवामरित्तासप्रुदितगोरिपदापदेशमुद्र: ॥ [ ४० ] 


स किल स+ लराजमण्ड [लश्री]व्यवधिविधानविधुन्तुदलवम च्छत्‌ ॥ [४१ ] 
ब्यस्‌ ]नद जयपमे रुमे भूभत्कुह र हरे रपि दूतभेकमग्रे || [ ४२ ] 


याजावद्ाजाज्ञान्यपि दुर्गान्ने मग्तानीत्यर्थ: । भयात्सत्रे दुर्ग श्रत्रिष्टा ई] ति 
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जाता है कि वीसलदेव (विग्नहराज) ने (नड्डुल) पाली आदि को बबोद किया था,” । 
इसलिये वहाँ वाले भी चोद्ानों के शत्रु थे। सु दोपसु द न्याय कहने का यही तात्पय 
है। गोरी का हमज्ञा गूजरों"४ के अधिकार के नडुूल पर भी हुआ द्वो। किंतु 
उप्तका पहला हमला हिन्दुस्तान की भूमि पर हि? स० ५६१९ (वि० सं० १२३२-३) 
में हुआ और उसके पहले कैमास का उससे लड़ने जाकर उसे € अन॑द संवत्‌ 
११४०८-वि० सं० १२३०-३१ ) में हरा अ।ना अमंभव है | 


पृथ्वीराज का कन्‍नोज जाना 
'पृथ्वी राजरासे! में लिखा है कि “कन्नौज के राजा विजयपाल ने देहली के 


तात्पयंम्‌ ( श्लोक ४5 पर जानराज को टीका, श्लोक नहीं रहा ) | 
पृथ्री/जस्य तात्रन्नेखिलदिगभयारम्प्संरम्भसी मा- 
भीप्ता श्रभन्नमन्नी ति्वनसमय का्ुकस्यथाचचत्ते || [५० ] 
पृथ्चीराजविजय, सर्ग १०। 
राजन्नवसरों नाथ रुषां भाग्य निधेस्तत्र ।'[ ४] 
मुन्दोपपुन्दुमंज्ञया ते स्त्रयं नद्ंयंति शत्रवः ॥ [ ५ ] 
लेखहस्तःपुमान्प्राप्ता. देव ग्ूर्जरमण्डलात्‌ ॥ [ ७ ] 


गू्जरोपब्लमाचख्यी. घोर गोरिपरामत्रमू ॥ [ € ] 
वही, सर्ग ११ | 


५३ जात्रालिपुर ब्ललापुर कृता पल्लिकापि [पर्व्लतीव | 
नड्वलतुल्य रोषाननइ ( डे )ले॑ येन सी( शी )रेण ॥ ११ ॥ 
( बीजोलियाँ का लेख ) 


५४ त्रिग्नहराज़ से लेकर शहाबुद्दोन की चढ़ाई के त_मय तक नाडोल, पाली आदि पर नाडोल 
के चोहानों का श्रथिकार था । प्रृथ्यीराजविजय में “उस प्रदेश को गूर्जरमंडल कहा है । 
हुएन्तसंग भी मीनमाल के इलाके को,जों नाडोल से बहुत दूर नहीँ हैं, गूर्जर देश कहता है | 
नाडोल का प्रदेश इत गूजर प्रांत के अन्तर्गत होने से श्रथत्रा वर्तमान गुजरात देश के अश्रधीन 
हो जाने से वहाँ वाले गुर्जर कहे गए हैं| इसका यह श्रर्थ नहीं है कि नाडील उस समय 
गृूजर जाति के अधिकार में भा । 
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तंवर राजा अनंगपाल पर चढ़ाई की; परन्तु चौहान सोमेश्वर और अनंगपाल की 
सेना से बह पराजित हुआ, जिसके पीछे विजयपाल ने अनंगपाल की दूसरी 
कन्या सुन्दरी से विवादह्द किया | उसका पुत्र जयचंद हुआ । विजयपाल ने 
दिग्विजय करते हुए पूर्ती रूमुद्र तट पर कटक के सोमवंशी रांजा मुकुन्ददेव पर 
चढ़ाई की । उसने उसका बड़ा स्त्रागत किया और बहुत से धन के साथ अपनी 
पुत्री भी उसके भेंट करदी | इसका विव्राह विजयपाल ने अपने पुत्र जयचंद के 
साथ कर दिया और उसके संयोगता नामक कन्या हुईं। विजयपाल वहाँ से आगे 
बढ़ कर सेतुबंध तक पहुंचा । वहाँ से लौटते हुए उसने तलंग, काट, मिथिला, 
पुगल, आसेर, गुड, मगव, करणिंग आदि के राजाओं को जीतकर पट्टनपुर 
( अनहिलवाड़े ) के राजा भोला भीम पर चढ़ाइ की | भीम ने अपने पुत्र के साथ 
नजराना भेजकर उसप्त लौटा दिया। इस प्रकार सब राजाओं को उसने जीत लिया, 
परन्तु अजमेर के चौहान राजा ने उसकी अधीनता स्वीकार न की । विजयपाल के 
पीछे उसका पुत्र जयचंद्र कन्नौज का राजा हुआ । उसने राजसूय यज्ञ करना 
निश्चय कर सब राजाओं को उसमें उपस्थित होने के लिये बुलाया | उसने प्रथ्वी- 
राज को भी बुलावा भेजा; परन्तु उसने उसकी अधीनता न मान कर वहाँ जाना 
स्वीकार न किया, इतना ही नहीं; किन्तु जयचन्द की धरष्टता से क्रद्ध होकर उसके 
भाई बालुकराय पर चढ़ाई कर दी। उमने बाल्तुकराय के इलाके को उज़ाड़ कर 
उसके मुख्य नगर खोखंदपुर को लूटा ओर लड़ाई मे उसको मार डाला। उसकी 
स्त्री रोतो हुई कन्नौज में जयचन्द के पास पहुंची और उसने चौहान के द्वारा अपने 
सबनाश होने का हाल कहा। जय चन्द ने प्रथ्वीराज़ पर चढ़ाइ करने का विचार 
किया, परन्तु उसके सलाहकारों न यह सलाह दी कि मेवाड़ के राजा सप्तरसिंद्द को 
अपने पक्ष मे लिए बिना प्रथ्वीराज़ को ज॑-तना कठिन है। इसपर उसने रावत 
समरसिह का यज्ञ में बुलाने के लिये पत्र लिखा ओर बहुत कुछ लालच भी बतलाया, 
परन्तु उसने एक्र न मानी । इस पर तयचन्द ने समरसिंह और प्रथ्त्ीराज दोनों 
पर चढ़ाई करना निश्चय किया और प्रभ्त्ीराज़ से अपन नाना अनंगपाल का 
देहली का आधा राज्य भी लना चाहा। फिर उसने अपनी सना के दो विभाग 
कर एक को प्रथ्बवोराज पर देहली और दूसरे को समरभिह पर चित्तोड़ भेजा। 
दोनों स्थानों से उसकी फोज़े हार खाकर लौटी । प्रथ्बीराज उसके यज्ञ में न गया, 
इसलिये उसने प्रथ्त्ीगाज की सोने की मूर्ति बनवा कर द्वारपाल की जगह खड़ो 
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करवाई। राजसूय के साथ जयचन्द की पुत्री संजोगता का स्वयंबर भी होने वाला 
था । उस राजकुमारी ने प्रथ्बीराज की वीरता का हाल सुन रक्खा था जिससे उसी 
को अपना पति स्वीकार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था । स्वयंबर के समय 
उसने वरमाला प्रथ्वीराज की उस मूर्ति के गले में डाली, जिस पर कुद्ध हो 
जयचन्द ने उसको गंगातट के एक महल में क़द कर लिया! इधर प्र॒थर्त्र राज ने 
अपनी मूर्ति द्वारेपाल की जगह खड़ी करिए जाने ओर संजोगता का अपने पर 
अनन्य प्रेम होने के समाचार पाकर कननोज पर चढ़ाई करदी। वहाँ पर भीषण 
युद्ध हुआ, जिसमें कन्नौज के राजा तथा उसके अनेक सामंतों आदि के दलबल 
का संहार कर प्रथ्वी राज संजोगता को लेकर देहली लोटा | जयचंद, इससे बहुत ही 
लज्जित हुआ, किंतु प्रथ्वी राज को देहली में आए दो दिन भी नहीं हुए थे कि जय- 
चंद्र ने अपन पुरोहित श्रीकंठ को वहां भेज कर संज्ञागता के साथ प्रथ्वीराज का 
विधि पूबंक विदाह करा दिया )! 


'रास! में प्रथ्वी राज़ के कननोज जाने का संवत्‌ ११५४१ दिया है जिसको अनंद्‌ 
विक्रम संवत्‌ मान कर पंड्याजी ने सनंद ( प्रचलित ) विक्रम सं० ( ११४१+६० 
६१-) १२४१-४१ में कन्नौज की-लड़ाई होना माना है, परंतु कन्नौज की गद्दी पर विज- 
यपात्न ( विजयचंद ) के पुत्र जयचंद का बेठना, और उसका तथा प्रथ्बीराज का 
वक्त संवत्‌ में विद्यमान होना,-इन दो बातों को छोड़ कर ऊपर लिखा हुआ ' प्रथ्वी- 
राज रासे' का सारा कथन ही कल्पित है। सोमेरश्वर के समय देहल्ली पर अनंगपाल 
तंवर का राज्य हो न था क्योंकि बिग्रहराज ( वीसलदेव ) चौथे के समय से ही देहली 
का राज्य तो अजमेर के चोहानों के अधिन होगया था ( देखो ऊपर प्र० ४०४ )। 
अतएवं अनंगपाल को पुत्री सुन्द्री का विवाह विजयपाल के साथ होने का कथन 
वेंसा ही कल्पित है, जैसा कि उसकी बड़ी पुत्री कमला का विवाह सोमेश्वर के साथ 
होने का । विजयपाल की अजमेर के चोहानों के सिवाय हिन्दुस्तान के संतुबंध तक 
के सब राजाओं को जीतन की बात भी निमू ल है। विजयपाल के समय कटक पर 
सोमवंशी मुकुन्ददव का नहीं; किन्तु गंगावंशियों का राज्य था| ऐसे ही उसके 
समय पहनपुर ( पाटन; अनहिलवाड़ा"-गुतरात की राजधानी ) का राजा भोला 
भीम नहों; किन्तु कुमारपाल था; क्योंकि कन्नौज के विजयचन्द्र ने वि० सं० १२११ 
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के अनंतर ही राज पाया, तथा ११२६ में उसका देहान्त हुआ +। उधर गुजरात 
का राजा वि० सं० ११६६ से १२३० तक कुमारपाल था । भोकज्ञा भीम तो वि० सं० 
१२३४ में बाल्यावस्था में राजा हुआ था | जयचन्द्‌ के समय मेवाड़ ( चित्तौड़ ) 
का राजा रावल समरसी नहीं, किन्तु सामंतर्सिह ओर उसका छोटा भाई कुमार- 
सिंद थे" । कुमारसिंह से पाँचवीं पुश्त में मेबाड़ का राजा समरसिंद हुआ, जो 
वि० सं० १३४५८ तक तो जीवित था “» | ऐसे ही जयचन्द्‌ के राजसूय यज्ञ करने 
ओर संजोगता के स्वयंबर की कथा भी निरी कल्पित ही हे। जयचन्द बड़ा ही 
दानी राजा था, उसके कई दान-पत्र अब तक मिल चुके हैं, जिनसे पाया जाता है 
कि वह प्रसंग प्रसंग पर भूमिदान किया करता था। यदि उसने राजसूय यज्ञ 
किया होता तो ऐसे महत्त्व के प्रसंग पर तो वह कितने ही गाँव दान करता, परन्तु 
उनके सम्बन्ध का न तो अब तह कोई दान पत्र मिज्ञा और न किसी शिलालेख 
या प्राचीन पुस्तक में उसका उल्लेख है। इसी तरह प्रथ्वीराज ओर जयचन्द्‌ के 
बीच की कन्‍नोज की लड़ाई और संजोगता को लाने की कथा भी गढ़ंत ही है, 
क्योंकि उसका और कहीं उल्लेख नहीं मित्रता। ग्वालियर के तोमर (तंबर ) 
वंशी राजा वीरम के दरबार के प्रसिद्ध कवि नयचन्द्र सूरि ने बि० सं? १४४० के 
आस पास 'हंमीर महाकाव्य” रचा, जिसमें प्रथ्वीराज का विस्तृत वृत्तांत दिया 
है। ऐसे ही उक्त कवि ने अपनी रची हुईं, 'रंमामंजरी” नाटिका” का नायक जयचंद्र 


५५ विजयचन्द्र के पिता गोविंदवन्द्र कां अंतिम दान-पत्र विग्सं० १२११ का पिला है 
( एपि० इंडि० जिल्‍द ४, पृ० ११६ ) श्रोर विजयचन्द्र का सबसे पहला दान-पत्र 
विव्सं० १२२४ का है ( एप० इंडि०, जि० ४, प्र० ११८ )। विजयचन्द्र का अंतिम 
दान-पत्र वि०्सं० १२२५ का है, जिसमें जयचन्द्र को युवराज लिखा है (इ डि०एँटि०, 
जिल्द १५, पृष्ठ &७ ) श्रोर जयचन्द्र का सबसे पहला दान-पत्र बि०्सं० १२२६ का है, 
जिसमें उसके अभिषेक का उल्लेख है ( एपि० इडि०, जि० ४, पु* १२१) | 


५६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, माग १, प्र०. २५-२६ | 


५७ झरों ॥ संवत्‌ १३५८ वर्ष माघ शुदि १० दशम्यां/*““महाराजाधिराजश्रीसमरसिह- 
[देवकल्याणविजयराज्ये । ( चित्तोड़ के रामपोल दरखाज़े के सामने नीम के पेड़वाले 
चबूतरे पर पड़ा हुआ शिलालेख, जो मुभे ता० १६-१२ १६२० को मिला, अप्रकाशित )। 
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को बनाया है और जयचम्द्र के विशेषणों से लगभग दो पत्रे भरे हैं; परन्तु उन दोनों 
काव्यों में कहीं भी प्रथ्वीराज का और जयचन्द्र के बीच की लड़ाई. जयचन्द के 
राजसूय यज्ञ या संजोगता के स्वयंबर का उल्लेख नहीं किया। इससे यही पाया 
जाता है कि वि० सं० १४४० के आस-पास तक तो ये कथाएं गढ़ी नहीं गई थीं । 
ऐसी दशा में वि० सं० १२४१-४२ में प्रथ्बीराज के कन्‍नोज जाकर जयचन्द से 
भीषण युद्ध करने का कथन भो मानने के योग्य नहीं |" 


अंतिम लड़ाई 


इस लड़ाई का संवत्‌ प्रथ्वीराजरासे” में १५५४८ दिया है जिसको अनंद 
संवत्‌ मानने से इस लड़ाइ का वि० सं० ( ११४८+६०--६१८) १२४८-४६ में 
में होना निश्चित होता है। शहाबुद्दीन और प्रथ्वीराज के बीच की दूसरी लड़ाई 
का इसी वष होना फ़ारसो तवारीखों से भी सिद्ध है। इसी लड़ाई क्रे बाद थोड़े ही 
दिनों में प्रथ्वी राज मारा गया, परन्तु इस पर से यह नहीं माना जा सकता कि 
अनंद विक्रम संबत्‌ की कल्पना ठीक है; क्योंकि पंड्याजी का सारा यत्र इसी एक 
संबत्‌ को मिज्ञाने के लिये ही हुआ है । 'प्रथ्वीराजरासे' के अनुसार प्रध्बीराज का 
देहांत (१११४+ ४३८) ११४८ में होना पाया जाता है । यद् संवत्‌ उक्त घटना के शुद्ध 
संवत से ६१ वर्ष पहले का होता द्ै। इसी श्रन्तर को मिटाने के लिये पंड्याजी को 
पहले 'भटायत संवत्‌' खड़ा कर उसका प्रचलित विक्रम सं? से १०० वर्ष पीछे 
चलना मानना पड़ा । परंतु वेसा करने से प्रथ्वी राज की मृत्यु वि० सं० १११४+ 
४३+ १००८ ) १२५८ में आती थी। यह संबन्‌ शुद्ध संबत्‌ से £ बष पीछे पड़ता 
था । जिससे प्रथ्वीराज के जन्म संबत संबंधी 'रासे” के दोहे के पढ़ 'पंचदह” ( पंच- 
दश ) का अथ पंड्याजी को “पांच” कर प्रृथ्वीराज की मृत्यु वि० सं० १२५८ में 
बतलानी पड़ी | जब 'पंचद्ह' का अर्थ 'पांच' करना लोगों ने स्वीकार न किया, तत् 
पंड्याजी न उक्त दोहे के 'विक्रम शाक अनंद! से 'अनंदः का अथ 'नवरहित' कौर 
उस पर से 'नवरहिंत सौ? अर्थात्‌ ६१ करके अनंद विक्रम संबत का सनंद विक्रम 
संबत्‌ सं ६० | ६१ वष पीछे प्रारंभ होना मान लिया, इतना ही नहीं परंतु 'प्रथ्वी- 
राजरास? तथा चोहानों की ख्यातों आदि में दिए हुए जिन भिन्न-भिन्न घटनाओं 
के संवतों में १०० यर्ष मिलाने से उनका शुद्ध संबतों से मिल जाना पहले बतलाया 
था, उन्हां का फिर ६१ वष मिलाने से शुद्ध संव्तों से मिल जाना बतलाना पड़ा | 
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परंतु एक ही अशुद्व संबत्‌ एक बार सौ वर्ष मिज्ञाने और दूसरी बार ६०-६१ पष 
मिलाने से शुद्ध संवत्‌ बन जाय इस कथन को इतिहास स्वीकार नहीं कर सकता । 
इससे संबत्‌ के स्वंथा अशुद्ध होने तथा ऐसा कहने वाले की विलक्षण बुद्धि का 
ही प्रमाण मित्रता है। 'प्रथ्वीराजरास” के अनुसार वि० सं० ११४८ प्रथ्वीराज की 
मृत्यु का संबत्‌ नहीं, किंतु लड़ाई का संवत है। मृत्यु के विषय में तो यह लिखा 
है कि “सुल्तान प्रथ्वीराज को केद कर ग़ाज़नी क्षेगयया। वहाँ उसने उसकी आँखें 
निकलवा डाली । फिर चंद योगी का भेप धारण कर ग़ाज़नी पहुंचा और उसने 
सुल्तान से मिल कर उमकओरो प्रथ्बीराज की तीरंदाजी देखने को उत्सुक किया। 
प्रश्त्री राज ने चंद के संकेत के अनुसार बाण चलाकर सुल्तान का काम तमाम 
किया | फिर चंद ने अपने जुड़े में से छूरी निकालकर उससे अपना पेट चाऊ 
किया ओर उसे राजा को देदिया। प्रथ्त्रीराज ने मी वही छुरी अपने कलेजे में 
भोंकली । इस प्रकार शहाबुद्दीन, प्रथ्वीराज ओर चंद छी मृत्यु हुई । प्रथ्वी राज के 
पीछे उसका पुत्र रेशसी दिल्‍ली की गद्दी पर बेठा” | यह सारा कथन भी कल्पित 
है; क्यों कि शहाबुद्दीन की मृत्यु प्रथ्वीराज के हाथ से नहीं, किंतु हिजरी सन्‌ ६८२ 
तारीख २ शाबान (वि० सं० १२६३ चेत्र सुददि ३) को गकखगों के 
हाथ से हुईं थी | वह जब गकखरों को परास्त कर लाहोर से ग़ज़नी को 
जा रहा था। उस समय धमक के पास नदी के विनारे बाग में नमाज़ 
पढ़ता हुआ मारा गया । इसी तरह प्रथ्बीराज के पीछे उसका पुत्र रेशसी देहली 
की गछ्ली पर नहीं बंठा । ऊितु उसके पुत्र गोविंदराज को शहाबुहोन ने अजमेर का 
राजा बनाया था। उसने शहाबुद्दीन की अधीनता म्वीकांर की, इसको न सह कर 
प्रथ्वी राज के भाई हरिराज़ ने उसमे अजमेर छीन लिया और गोविंदराज रण थंभोर 
में जा बसा | 


यहां तक तो पंड्याजी के दिए हुए प्रथ्वीराजरास के संबतों क च हुई । 
अब उनके मिलाए हुए चौहानों के ख्याताो के संवतों की जांच की जाती है । 
अस्थिपाल का आसेर प्राप्त करना 
पंड्याजी कनल टॉड के क्थनानुसार अस्थिवाज्ञ के आसेर प्राप्त करने का 
संवन्‌ ६८१ बतलाते हैं। वे उसको भटायत संत्रत्‌ साल कर उसका शुद्ध संवत 
१०८१ मानते हैं। चोहानों की ख्पातों के आधार पर मिश्रण सूय्य मल्ल के 'बंश- 
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भारक र' तथा उसी के सारांश रूप 'बंशाप्रकाश! में चौद्ानों की वंशावली दी गई हैं । 
उनसे पाया जाता है कि 'चाहमान ( चौहान ) से १४२ वीं पुश्त में इश्वर हुआ, 
उसके ८ पुत्रों में से सब से बड़ा उमादत्त तो अपने पिता के पीछे सांभर का राजा 
हुआ ओर आठवें पुत्र चित्रराज के चौथे बेटे मौरिक से मोरी ( मौय , वंश चला | 
चित्रांग नामऋ मोरी ने चित्तोड़ का किला बनवाया । इश्वर के पीछे उमादत्त, चतुर 
ओर सोमेश्वर क्रमश: सांभर के राजा हुए । सोमेश्वर के दो पुत्र भरथ और उरथ हुए। 
भरत से २१ वीं पुश्त में सोमेश्बर हुआ, जिसने देहली के राजा अनंगपाल को पुत्री 
से विवाह किया, जिसस संवत्‌ १११४ में प्रथ्वी राज का जन्म हुआ | उधर उरथ से 
१०वीं पुश्त में भोमचंद्र हुआ जिसको चन्द्रसेन भी कहते थे। चंद्रसेन (भौमचंद्र ) 
का पुत्र भानुराज हुआ, जिसका जन्म सं० ४५१ में हुआ"< | वह अपने साथियों 
के साथ जंगल में खेल रहा था, उस समय गंभीरारंभ राक्षस उसको खा गया; 
परन्तु उसकी कुलदेवी आशापुरा ने उसकी अस्थियाँ एकत्र कर उस फिर जीवित 
कर दिया, जिससे उसका दूसरा नाम अस्थिपाल हुआ । उसके वंशज अस्थि 
अथांत्‌ हड्डियों पर से हाडा कहृलाए। गुजरात की राजधानी अनहिलपुर पाटण 
( अनहिलवाडे ) के राजा गह्निलिकण ( कण घेला, गह्िल-पागल; गुजराती में पागल 
को 'घेला', राजस्थानी में “गहला” कहते हैं) के पुत्र जयसिंह का जन्म वि० सं० 
४४१ में हुआ" । गहिलकण के पीछे वह गुजरात का राजा हुआ | उसने अपने 


५८ बंशप्रकाश में १४८१ छपा हैं ( प्र० ५३ ), जो अशुद्ध है। वंशमभास्कर में ४८१ हौ है 
( सक जेँहँ विक्रमराज को, वछुधा वारन वेद ४८१ । भोमचन्द छुत तँँहँ भयो, अरिन करन 
उच्छेद-बंश मारकर, पृ० १४३६ )। 


५६ अनिहलपट्नन नर इत, जनपद गुज्जरजत्थ । 
गहिलकर्ण चालुक्यके, छुत जो कहिय समत्थ ॥ ६ ॥ 
सोहु जनक जब स्वर्ग गो, भो तब पट्टनि भूष । 
जास नास जयपतिंह जिहिं, राज्य करिय श्रनुरूप ॥ ७ ॥ 
क्रम पटि मात्र कलंदिका, जोग रीति सब जानि | 
सिद्धराज यह नाम जिहिं, पायो उचित प्रमानि ॥ ८ ॥ 
जहँँ सक विक्रमराज को, सप्ति चउबेद ४४१ समत्त । 


श्र ओमभा निबन्ध संग्रह 


पूवज कुमारपाल की तरह जैनधर्म स्वीकार किया और व्याकरण ( अष्टाध्यायी ), 
अनेकार्थ नाममाला, परिशिष्टपद्धति (परिशिष्टपव), योगसार आदि अनेक प्रंथों के 
कर्ता श्वेतांतर जैन सूरि हेमचंद्र को अपना गुरू माना । जयसिंह के गोमिलराज् 
आदि ए पुत्र हुए । गोमिल्राज जयसिंह के पीछे गुजरात का राजा हुआ | चौहान 
-अस्थिपाल ने गोमिलराज पर चढ़ाई की, गोभिलगाज की हार हुई ओर अंत में दो 
करोड़ द्रम्म देकर उसने अस्थिपाल से सुलह करली | फिर अस्थिपाल ने मोरबी 
(काठिआवाड़ में) के काला कुबेर की पुत्री उमा के साथ विवाह किया, | भुज (कच्छ) 
की राजधानी ) के यादव राजा भीम को दंड दिया और वह अनेक देशों को विजय 


कर अपने पिता के पास आया। अपने पिता ( भोमचंद्र ) के पीछे वह आसेर 
का राजा हुआ | ” 


चोहानों की ख्यातों के आधार पर लिखा हुआ ऊपर का सारा वृत्तांत 
कल्पित है; क्योंकि उसके अनुसार मोरी या मौय वश के प्रवतंक का चाहमान 
( चौहान ) से १४३ वीं पुश्त में होना मानना पड़ता है, जो असम्भव है | मौये 
बंश को उन्नति देने वाला चन्द्रगुप्त ३० सं० पूव की चौथी शताब्दी में हुआ तो 
चाहमान को उससे अनुमान ३००० वर्ष पूव मानना पड़ेगा | यदि चाहमान 
इतना पुराना होता तो पुराणों में उसकी वंशावल्ली अवश्य मिज्कती । चाहमान का 
अस्तित्व ३० स० की सातवीं शताब्दी के अासपास माना जाता है। चोहानों के 
प्राचीन शिक्षालेखों, दानपत्रों, एवं प्रथ्वीराजविजय, हंमीरमहाकाव्य, सुजनचरित 
आदि ऐतिहासिक पुस्तकों में कहीं भी भरथ और उरथ के नाम नहीं मिलते। 
गुजरात के सोलंकियों में कर्ण नाम के दो राजा हुए | एक तो जयसिंह (सिद्धराज) 
का पिता, जिसने बि० सं० ११२० से ११४० तक राज्य किया ओर दूसरा बाघेला 
( व्याप्रपल्लीय सोलंकियों की एक शाखा ) कण हुआ, जो म्गरंगदेव का पुत्र था 
ओर जिसको गुजरात के इतिहास-लेखक कण घला (पागल ) कहते हैं । उसने 
वि० सं० १३५२ से १३५६ से कुछ पीछे तक राज्य किया और उसी से गुजरात का 
राज्य मुसलमानों न छीना । जयसिंह ( सिद्धराज़ ) का पिता कभी 'घेला” नहीं 
कहलाया; परंतु भाटों को अंतिम कण का म्मरण था, जिससे जयश्षिंह के पिता को 


जनम तत्य जयसिड् को, न॒प जानहु अछुरत ॥ ६ ॥ 


बंशभास्कर, पृ० १४२४ | 


७ [8 
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भी गहल ( घेला / लिख दिया | जयमिंह का जन्म वि० सं० ४४१ में नहीं हुआ, 
किंतु उसने बि० सं० ११४० से ११६६ तक राज्य किया था| जयसिंह के गोभिल- 
राज आदि आंठ पुत्रों का होना तो दूर रहा, उसके एक भी पुत्र नहीं हुआ | 
कुमारपाल जयसिंद्द का पूत्र पुरुष नहीं; फितु कुटुब में भतीजा था ओर जयसिंह 
के पुत्र न होने के कारण वह उसका उत्तराधिकारी हुआ | ऐसी दशा में अस्थि- 
पाल का वि० सं० ४८१ ( वंशभाम्कर के अनुसार ) या ६८१ ( कनल टॉड और 
पव्याजी के अनुसार ) में होना सबथा असंभव है। भाटों की वंशावलियां देखने 
से अनुमान होता है कि इं० स० की १४ वीं शताब्दी के आस-पास उन्होंने उसका 
लिखना शुरू किया और प्राचीन इतिहास का उनफ्रो ज्ञान न होने के कारण उन्होंने 
पहले के सकड़ों नाम उनमें कल्पित धरे। ऐसे ही उनके पुराने साल मंब्रत्‌ भी 
कल्पित ही सिद्ध होते हैं | चौद्दानों में अस्थिपाल नामका कोई राजा ही नहीं हुश्रा । 
हाड़ा नाम की उत्पत्ति तक से परिचित न होने के कारण भाटों ने अस्थिपात् नाम 
घढंत किया है । उनको इस बात का भी पता न था कि चौहानों की हाड़ा शाखा 
किस पुरुष से चती। मूहणोत नेंणसी ने अपनी ख्यात में लिखा है कि “नाडोल 
के राजा राव लाखण (€ लक्ष्मण ) के वंश में :अआसराज ( अश्वराज ) हुआ, जिसका 
पुत्र माणवराव हुआ । उसके पोछे क्रमशः: सभराण, जैतराव, अनंगराव, कु तसीह 
( कु तर्सिह ) , विजेपाल, हाडो ( हरराज़ ) बांगों ( बंगदेव ) ओर देवो ( देवीसिंह ) 
हुए | देवों ने मीणों से बूंदी छीन ली *" ।” नेणसी का लेख भाटों की ख्यातों 
से अधिक विश्वास योग्य है | उक्त हाड़ा ( हरराज़ ) के वंशज हाड़ा कददलाए हैं 
नाडोल के आसराज ( अश्वराज ) के समय का एक शिलालेख बि० सं? ११६७ 
का मिल चुका हैं *) । अतएव उसके सातवें वंशधर हाड़ा का बि० सं० १३०० के 
आसपास विद्यमान होना अनुमान किया जा सकता है । उसी हाड़ा ( हरराज ) 
के लिये भाटों ने अतेक कृत्रिम नामों के साथ अस्थिपाज नाम भी कल्पित 
किया है । 2 े 
बीसलदेव का अनहिलपुर प्राप्त करना | 
कनल टॉड और पंड्याजी ने वीसलदेव के अनहिलपुर प्राप्त ( विज्ञय ) करने 


६० मू हणोत नें णसी की ख्यात ( हस्तलिखित ), पत्र २०, पृ० २ । 
६१ एपि० इडि० जि० ११, पृ० २६ | 


७० ओमा निबंध संग्रह 


का संवत्‌ ६८६ लिखा है, उसको भटायत संवत्‌ मानने से प्रचलित वि० सं० १०८६ 
ओर अनंद विक्रम संवत्‌ मानने से वि० सं० १०७६-७७ होता है। चौहानों के 
बोजोल्यां आदि के शिकज्ञालेखों तथा 'प्रथ्तरीराजविजय” आदि ऐतिगसिक पुस्तकों से 
सांमर तथा अजमेर के चोहानों में विग्रहराज या बीसलदेव नाम के चार राजाओं 
का द्ोना पाया जाता है; परन्तु भाटों की वंशावलियों में केक्‍ल एक ही वीसलदेव 
नाम मिलता है । जिस विग्रहराज ( वीसलदेब ) ने गुजरात पर चढ़ाई की, वह 
विग्रहराज ( बीसलदेव ) दूसरा था; जिसके समय का दृष॑नाथ ( शेखावाटी में ) 
का वि० सं० १०३० का शिलालेख भी मिल चुका है। “प्रथ्वीराजविजय! में उक्त 
चढ़ाई के संबंध में लिखा है कि “विग्रहराज की सेना ने बड़ी भक्ति के कारण 
बाणलिंग ले लेकर नमंदा नदी को अनमंदा (बाणलिंगरहित ) बना दिया। गुजर 
( गुजरात के राजा ) मूत्तराज ने तपस्त्री की नांइ यरारूरों वम्त्र को छोड़कर कंथा 
दुगें ( कंथकोट का किला, कच्छु में,तपस्वी के पत्त में कंथा अर्थात गुदड़ी ) में प्रवेश 
किया। विग्रदराज ने भ्रगु कच्छु ( मड़ोंच ) में आशापुरी देवी का मंदिर बन- 
बाया*१” | इस से पाया जाता है कि विग्रहराज ( वीसलदेव ) क चढ़ाई गुजरात 
के राजा मूलराज पर हुईं थी । मूलराज भाग कर कच्छ के कंथकोट के किले में 
जा रहा और विग्रहराज ( बीसलदेव ) आगे बढ़ता हुआ भडोंच तक पहुंच गया। 
मेरुतुग ने अपने 'प्रबन्धचितामणि! में इस चढ़ाई का जो वृत्तांत दिया है, उसका 


६२ पूनुरविग्रहराजोपस्प सापराधानपि द्विष: । 
दुर्बला इत्याठृध्यायन्नक्त्रिय इवाभवत्‌ ॥ [ ४०॥ ] 
प्रहणद्वू: परया सकक्‍त्या बाणलिन्न परपराः | 
अनर्मदेव यत्सन्येनिसीयत नर्मदा ॥ [५०॥ ] 
त्यक्त तपख्िना [स्रच्छ] यशोंशुक मितौवयः | 
गूर्जरे मूलराजारूय॑ कंथादुर्गभवीविशत्‌ ॥ [ ५१॥ ] 
व्यधादाशापुरीदेव्या भ्गुकच्छे सधाम तत्‌ । 
यद्रेवास्पृष्ट सोपानं॑ चन्द्रश्डबति मूर्थनी ॥ [ ५३॥ ] 


पृथ्वीराजबिजय, सर्ग ५ । 


अनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना 9९ 


सारांश यह है कि “एक समय सपादलक्षीय*३ (वोहान) राजा युद्ध करने की इच्छा 


से गुजरात की सीमा पर चद् आया। उसी समय तेलंग देश के राजा सेनापति 
बारप ने भी मूलराज पर चढ़ाई करदी | मूलराज अपने मंत्रियों की इस सलाह से 


कि जब नवरात्र आते ही सपादलक्षीय राजा अपनी क्ुलदेवी का पूजन करने के 
लिये अपनी राजधानी शाकंभरी ( सांभर ) को चला जायगा, तब बारप को जीत 
लेंगे, कंथादुर्ग ( कथकोट में ) में जा: रहा; परंतु चौहान ने गुजरात में ही चातुर्मास 
व्यतीत किया ओ्रोर नवरात्र आने पर वहीं शाकंमरी नामक नगर बसा, अपनी 
कुलदेबी की मूर्ति मँगवा कर वहीं नवरात्र उत्सव किया। इस पर मूलराज अचा- 
नक चौहान राजा के सन्‍्य में पहुंचा और हाथ में खड़ लिए अकेला उसके तंबू 
के द्वार पर जा खड़ा हुआ उसने द्वारपाज से कहा कि अपने राजा को खबर 
दो कि मूलराज आता है। मू्तराज भीतर गया तो राजा ने पूछा कि, 'आप ही मूलराज 
हैं? मूलराज ने उत्तर दिया कि 'हां! | इतने में पहले से संझेत पर तय्यार रक्खे हुए 8००० 
पंदलों ने राजा के तंबू को घेर लिया और मूलराज ने चौहान राजा से कहद्दा कि 
“इस भूमंडल में मेरे साथ लड़ने वाला कोई बीर पुरुष है था नहीं, इसका में विचार 
कर रहा था। इतने में तो आप मेरी इच्छा के अनुसार आमिले, परंतु 
भोजन में जैसे मक्खी गिर जाय वेसे तेलंग देश के राजा तेल्प का सेनापति मुझ 
पर चढ़ाई कर इस; युद्ध के बीच विध्न सा होगया है, इसलिये जब तक में उसको 
शिक्षा न दे लू, तव तक आप ठहर जावें; पीछे से हमला करने की चेष्टा न करें । 
में इससे निपट कर आप से लड़ने को तय्यार हूँ।” इस पर चौहान राजा ने कहा 
कि आप राजा होने पर भी एक सासान्‍्य पदल की नांदे अपने प्राण की पबाह 
न कर शत्रु के घर में अक्रेले चले आते हो; इसलिये मैं जीबन पर्यत आप से सेत्री 
करता हूं ।” मूलराज वहाँ से चला ओर बारप की सेना पर टूट पड़ा। बारप 
मारा गया और उसके घोड़े ओर हाथी मूलराज के द्वाथ लगे। दूतों के द्वारा 
मूलराज की इस विजय की ख्वधर सुत कर चोडदान राजा भाग गयार*४ (!? 


६३ सांमर तथा अजमेर के चोहानों के श्रघोन का देश 'ध_पाद लक्ष! कहलाता था। मेरुतु'ग 
ने चौहान राजा का नाम नहीं दिया, परन्तु उसको 'सपादलत्ीय नृपति” ( सपादलत का 
राजा ) ही कहा है, जो 'चोहान राजा” का सूचक है। 

६४ प्रबन्धर्चितामणिष, पृ० ४०-४३ | 
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'प्रबंधर्चितामशि' का कर्ता चौहान राजा का भाग जाना लिखता है, वह विश्वास 
के योग्य नहीं है, क्योंकि उसी के लेख से यही पाया जाता है कि मूलराज ने उससे 
डर कर ही कंथकोट के क्िले में शरण ली थी | संभव तो यही है कि मूलराज ने 
हार कर अंत में उससे संधि कर उसे लौटाया हो । 


नयचंन्द्र सूरि अपने 'हंमीर महाकराव्य! में लिखता है कि “विग्रहराज ( बीसल- 
देव ) ने युद्ध में मूबराज को मारा और गुजरदेश ( गुजरात ) को जजरित कर 
दिया*"” | नयचंद्र सूरि भी मेरुतुग की नांई पिछला लेखक है, इसलिये उसके 
मूलराज के मारे जाने का कथन यदि हम म्वीकार न करें तो भी मूलराज का 
हारना और गुजरात का बत्रांद होना निश्चित है। हेभचंद्र सूरि ने अपने 'द्वयाश्रय- 
काव्य! में विग्रहराज और मूलराज के बीच की लड़ाई का उल्लेख भी नहीं किया, 
जिसका कारण भी अनुमान से यही होता है कि इस लड़ाई में मूलराज की हार 
हुई हो। 'दृधाश्रयकाव्य! में गुजरात के राजाओं की विजय का वर्शुन विस्तांर 
से लिखा गया है ओर उनकी हार का उल्लेख तक पाया नहीं जाता | यदि विग्रह- 
राज हार कर भागा होता तो 'द्वबराश्रय' में उसका वर्णन विस्तार से मित्ञता । 


भाटों की ख्यातों और वंशभास्कर में एक ही वीसलदेव का नाम मिलता 
है और उसको गुजरात के राजा बालुकराय से लड़नेवाला अजमेर के पास के 
बवीसलसागर ( बीसलया ) तात्नाब का बनानेबाला, अजमेर का राजा तथा 
आनोजी ( अर्णोराज ) का दादा माना है; जो विश्वास के योग्य नहीं | बालुकराय 
पाठ भी अशुद्ध है। शुद्ध पाठ 'चालुक ( चोलुक्य ) राय! होना चाहिए । जैसे 
'प्रबंधचितामणि में विग्रहराज ( वीसलदेव ) के नाम्न का उल्लेख न कर उसको 
'सपादलक्षीय नपति! अथोत्‌ सपादलक्ञ देश का राजा कहा है, बसे ही भाटों आदि 
ने गुजरात के राजा का नाम नहीं दिया; परंतु उमप्के वंश 'चालुक' के नाम से 


६५ अथोदिदीपेप्तयनिग्रहाय बद्धाम्रहो विग्रहराजभूपः । 
ड्िधापि यो विग्नहमाजियूमावभंजयद्धेरिमिहिपतीनाम ॥ ६ ॥ ““॥ 
अ्रप्युग्रवीरत्रत वीरवीरसंसेब्यमानक्रमपद्मयुग्म॑ । 
श्रीमूलराजं समरे निहत्य यो य्र्ज॑र जर्जरता मनषीत्‌ ॥ & ॥ 


हंपोरमहाकाव्य, सर्ग २ । 
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उसका परिचय दिया है। उसका नाम ऊपर के अवतरणों से मूलराज होना 
निश्चित है । 


मूलराज के अब तक तीन ताम्रपत्र मिले हैं जिनमें से पहज्ञा बि० सं० १०३० 
भाद्पद शुदि ५ का**, दूसरा वि० सं० १०४३ माघ बदि १४ (अमावास्या का5७ 
ओर तीसरा वि०सं० १०४१ माघसुदि १४ का* < है । विग्नहराज (विसलदेव) दूसरे का 
उपयु क्त हू५ नाथ का शित्नालेख वि० सं० १०३० का है, जिसमें मूलराज के साथ 
की लड़ाई का उल्लेख नहीं दं5* । अतएब यह लड़ाई वक्त संबत के पीछे हुई होगी । 
मूलराज की मृत्यु वि० सं० १०४२ में हुईं, इसलिये विग्नहराज ( बीसलदेब ) 
दूसरे की गुजरात पर की चढ़ाई वि० सं० १०४२ के बीच किसी वर्ष में होनी 
चाहिए | पंड्याजी का भटायत या अनद विक्रम संवत ६८६ क्रमशः प्रचलित 
वि० सं? १०८५६ ओर १०७६-७७ होता हे। उक्त संबतों में गुजरात का राजा 
मूलराज नहीं किंतु; भमदेव पहला था | ऐसे ही उस समय सांभर का राजा विग्रह- 
राज ( वीसलदेव ) दूसरा भी नहीं था; क्योंकि उसके पुत्र दुल्लभराज ( दूसरे ) का 
शिलालेख वि० सं० १०४६ का मिल चुका है। इसलिये भटायत वा अनंद्‌ विक्रम 
संचत्‌ का हिसाब यहाँ पर भी किसी प्रकार बंध नहीं बठता | 


जोधपुर के राजाओं के संवत्‌। 


पंड्याजी ने 'प्रथ्वीराज रासे' की टिप्पणी में लिखा हे कि जोधपुर राज्य के 
काल-निरूपक-राजा जयचंदजी को सं० ११३२ और शिवजी और सैतरामजी को 
सं०११६८ में “होना आज तक निःसंदेह मानते हैं और यह संवत्‌ भी हमारे अ्रन्वेषण 
किए हुए ६१ बष के अन्तर के जोड़ने से सनंद विक्रमी होकर सांप्रतकाल के शोधे 
हुए समय से मित्र जाते हैं, इसकी जाँच के लिये जोधपुर की भाटों की ख्यात के 
अनुसार जैचन्द से लगा कर राव मालदेव तक के प्रत्येक राजा की गद्दीनशीनी के 
संवत नीचे लिखे जाते हैं- 


६६ विएना ओरिएटल जनेल, जि० ५, पृ० ३०० | 
६७ इडि० एंटि०, जि० £, पृ० १६१ | 

६८ बिएना ओरिए टल जनल, जि० ५, पृ० ३०० | 

६६ वही, जि० २, पु० ११९ | 
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राजा का नांस 


जयचन्द ( कनन्‍्नोज का ) 

बरदाई सेन 

सेतराम 

स्ीहा ( शिवा ) जे 
आस्थान ( मारवाड़ में आया ) «.«« 
चूह्ड 

रायपाल 
कन्नपाल 
जालखसी 
छाडा 
तीडा ( दटीडा > 
सलखा 

वीरम 

चूडा 

कान्ह्‌ 

सत्ता 

रणमत्त 

जोधा 

सातत्त 

सूजा 

गांगा 

मालदेब 


गद्दीनशोीनी का संवत्‌ 


११४२ 
११६५ 
११८३ 
१२०४ 
१२३३ 
१२४८ 
श्य्णर 
१३०१ 
१३१५ 
१३३६ 
१३५२ 
१३६६ 
१४२७४ 
१७४० 
१४६५ 
१७५० 
१४७४ 
१४१० 
१५७४५ 
श्थ्ष्ट८ 
१४७२ 
१५८८-१६०६ 


इन संबतों को देखने से पाया जाता है कि उनमें से किस्ती दो के बीच ६० 
या ६१ वर्ष का कहीं अन्तर नहीं है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से 
यहाँ तक तो अनंद्‌ विक्रम संबत्‌ और आगे सनंद्‌ ( प्रचलित ) विक्रम संबत्‌ है । 
अतएव ये सब संवत्‌ एक ही संबत में होने चाहिए, चाहे वह अनंद हो चाहे 
सनंद । परन्तु राव जोधा ने राज़ा होने के बाद वि० सं० १४१५ में जोधपुर बसाया 
यह सर्व मान्य है । इसलिये जोधा की गद्दीनशीनी का संवत १४१० प्रचलित विक्रम 
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संवत्‌ ही है। यदि उसको अनंद्‌ विक्रम संबत मान तो उसके राज पाने का ठीक 
संवत्‌ १६००-१ मानना पड़ेगा, जो असंभव है | इसी तरह राव मालदेव की शेरशाह 
सूर से वि०सं० १६०० में लड़ाई होना भी निश्चित है इसलिये मालदेव के राज 
पाने का संबत्‌ १५८८ भी प्रचलित विक्रमी संचत्‌ है । अतएबव ऊपर लिखे हुए 
जोधपुर के राजाओं के सब संवत भी अनंद नहीं, किंतु समनंद ( प्रचलित ) विक्रम 
संवत्‌ ही दे ओर चूँ डा के पहले के बहुधा सब संबत भण्टों ने इतिहास के अज्ञान 
की दशा में कल्पित घर दिए हैं। बीठू ( जोधपुर राज्य में पाली से १४ मोल पर ) 
के लेख से पाया जाता है कि जोधपुर के राठोड़ राज्य के संस्थापक सीहा की 
मृत्यु सं० १३३० कार्तिक बदि १२ को हुई०" ओर तिरसिंघड़ी (तिंगड़ी-जोधपुर 
राज्य के पचपद्रा ज़िले में ) के लेख से आसथामा ( अश्वत्थामा,आसथान ) के पुत्र 
धूहड़ का देहांत वि०सं०१३६३ में होना पाया जाता है*१। इसलिये भाटों की ख्यातों 
में जोधपुर के शुरू के कितने एक राजाओं के जो संबत मिलते हैं वे अशुद्ध ही हैं। 
कन्नोज के राजा जयचंद की गद्दीनशीनी का संवत्‌ ११३२ भी अशुद्ध है। यदि 
इसे अनंद संवत्‌ मानें तो*प्रचलित विक्रम संबत्‌ १२२२-३ होता हे । ऊपर हम 
दिखा चुके हैं कि जयचंद्र की गद्दीनशीनी प्रचलित विक्रम संवत्‌ १२२६ में हुईं थी 
( देखो ऊपर )। भाटों के संवत्‌ अशुद्ध हों या शुद्ध, प्रचलित विक्रम संबत्‌ के हैं, 
न कि अनंद” विक्रम संवत्‌ के; क्‍योंकि मालदेव ओर जोधा के निश्चित संवत्‌ 
भाटों के संवतों से 'सनंद” मानने से ही मिलते हैं | 
जयपुर के राजाओं के संवत्‌ । 


पंड्याजी का मानना है कि 'जयपुर राज्य वाले पज्जूनजो का [गद्दीनशीनी] 
संवत ११२७ में होना मानते हैं ओर यह संवत्‌ भी हमारे अन्वेषण किए हुए ६१ 
वष के अन्तर के जोड़ने से सनन्द्‌ विक्रमी होकर सांप्रतकाल के शोधे हुए समय 
से मिल जाता है | 


पज्जून की गद्दीनशीनी का उपयुक्त संवत्‌ अनंद विक्रम हे,वा सनंद (प्रचलित)। 
इसका निणुय करने से पहले हम जयपुर की भाटों की रु्यात से राजा इशासिंह से 


७० इंडि०एटि०, जिं०४०, पृ०१४१ | 
७१ वही, पृ०३०१ | 
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लगाकर भगवानदास तक के राजाओं के पाट-संवत्‌ नीचे लिखते हैं-- 


नाम पाट संबत्‌ 

१ इशासिंदद अर ( अज्ञात ) 

२ सोढदेव ४०७ बेड १०२३ 

३ दूलेराय बज ४७४ १०६३ 

७ काकिल नेक ००० १०६३ 

भर हरण्‌' & «७ « न १०६ ६ 

६ जान्हजउदेव कु पक १११० 

७ पज्जून न हर १११० 

८ मलेसी ५३ या ११४५१ 

६ वीजलदेव अप बे १२०३ 

१० राजदेव ००० ७ >-० १२३६ 
११ कील्हण पे कक १२७३ 
१२ कु तल ५७ १३३३ 
१३ भोणसी हक जज १३७४ 
१७ उदयकरण नम मर १४२३ 
१४५ नसिधद ५; हज १७४५ 
१६ बनबीर कक 28 १४८५ 
जा न मम. १४६६ 
श्प पन्द्रसेन बब्थअे४०,.........""""॒_य॒ि॒ा *«**« # १४२७ 
५ ६ प्ृ८वी राज ग्न्न्०म०्००्भ......//_|_|_|_|+|+__+&#०५9%8०#०&»»०»० १ पघ६ 
२० पूणमल्ल ग्ग्०न्न्न्०ण..........|_+ ७५९००००७ १५४८७ 
२१ भीमसिह ग्नग्ग्०न्०ण्क............“.. ७००००० १४६० 
२२ रत्नसिह «» ०.००... _|_+|+ _ऋ#ढ०००७०० १४६ ३ 
२३ भारमल्‍ल. ४४... «४४ १६५४ 
२४ भगवानदास.. ४5४... ४ १६३० 


इन संबतों में भी कहीं दो संबतों के बीच ६० या ६१ वर्ष का अंतर नहीं 
है, जिससे यह नहीं माना जा सकता कि श्रमुक राजा तक के संबत तो अनंद 
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विक्रमी है और अम्ुुक से सनंद ( प्रचलित ) विक्रमी दिए हैं अर्थात ये सब संबत 
स॒ एक ही विक्रमी गणना के अनुसार हैं। 

बादशाह क्लबर हिजरी सन्‌ ६६३ तारीख २ रविउस्सानी ( वि० सं० 
१६१२ फाल्गुन बदी ४ / को कलानूर में गद्दीनशीन हुआ | उस समय राज्य में 
बखेड़ा मचा हुआ था, जिससे सूर सुलतान सिकंदर के सेवक हाज्ञीखां पठान ने 
आंबेर के राजा भारमल कछवाहे की सहायता से न।रनौल को घेरा, जो मजनूखाँ 
काकशाल के अधीन था । राजा भारमल ने बुद्धिमानी ओर दूरदर्शिता से मज़नूख्राँ 
को उसके बाल बच्चों तथा मालताल के साथ वहाँ से बचा कर निकाल दिया। 
जब बादशाह अकबर ने हेमू दूसर आदि को नष्ट कर देहली पर अधिकार किया | 
उस सगय मज़नूख्रों ने अपर किए हुए उपकार का बदला देने के लिये बादशाह 
से राजा भारमल की सिफारिश की । राज़ा देहली बुलाया गया ओर बादशाह 
ने उसको तथा उसके साथ के राजपूतों को ख़िलश्रतें देकर विदा किया | बि० सं० 
१६६८ में बादशाह अक़बर आगरे से राजपूताने को चला। बादशाह की तरफ से 
बुलाए जाने पर राजा भारमल साँगानर में बादशाह की सवा में उपस्थित हुआा 
ओर उसने उसकी अधीनता स्वीकार की । राजपूताने के राजाओं में से भारमल” 
ने ही सब से पहले बादशाही सेवा स्वीकार की। वि० सं० १६२४ में बादशाह 
अकबर ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की । उस समय राजा भारमल भी उसके साथ था 
ओर वि० सं० १६२४५ में बादशाह न रणथंभोर फे क्रिल्े को घेरा, तब वहां के 
किलेदार बूंदी के राव सुजन हाड़ा ने इसी राजा की सलाह से बादशाही सेवा 
स्वीकार की | 


ऊपर दिए हुए संबतों में भारमल का वि० सं० १६०४ से १६३० तक राज 
करना निर्विवाद है ओर उन संवतों को प्रचलित ( सनंद ) विक्रम संवत्‌ मानने 
से ही राजा भारमल अक़्त्रर का समकालीन सिद्ध होतां है, न कि अनंद विक्रम 
संवत्‌ से । 

ऊपर दिए हुए संबतों में से राजा पूर्णमलल को गद्दोनशीनी से लगा कर 
पिछले राजाओं के संबत्‌ शुद हैं, परन्तु पूणमल्ल से पहले के राजाओं के संवत्‌ 
इतिहास के अंधकार की दशा में बहुधा सबके सब भाटों ने कल्पित कर के धरे हैं; 
क्योंकि उनमें सोढदेव से लगा कर प्रथ्वीराज तक के १५ राजाओं का राज्य समय 
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५६१ वर्ष दिया हे, जिससे औसत हिसाब से प्रत्येक राजा का राजत्वकाल ३१ 
बष से कुछ अधिक आता है, जो सर्वथा स्वीकर नहीं किया जा सकता । जयपुर की 
ख्यात में जैसे संवत्‌ कल्पित धर दिए हैं, बेसे ही सुमित्र ( पुराणों का ) के बाद के 
कूरम से लगा कर ग्यानपाल तक के १३८ नाम भी बहुधा कल्पित ही हैं; क्योंकि 
ग्वालिअर के शिलालेखों में वहाँ के जिन कछवाह्दे राजाओं के नाम मिलते हैं, 
उनमें से एक भी ख्यात में नहीं है। मू'हणोत नणसी ने भी अपनी ख्यात में कछ- 
वाहों की दो बंशावलियाँ दी हैं। उनमें से जो भाट राजपाण ने लिखवाई, वह तो 
वेसी ही.रद्दी है जैसी कि ख्यात की, परन्तु जो दूसरी वंशाबली उसने दी है, उसमें 
पिछले नाम ठीक हैं ओर थे शिल्ालेखों के नामों से भी मिलते हैं । ग्वालिअर के 
शिलालेखों तथा उक्त वंशावली के नामों का मिलान नीचे किया जाता है:-- 


ग्वालिअर के कछवाहे जयपुर के कछवाहे 

( शित्ा-लेखों से ) ५९ ( नेणसी की ख्यात से )9३ 

१ लक्मण ( वि० सं० १०२४ ) १ लक्ष्मण 

२ वज्रदामा २ वजदीप 

३ मंगलराज ३ मांगल 

४ कीर्तिराज ४ सुमित्र 

४ मूलदेव ४ मुचित्रक्ष 

६ देवपाल ६ कहानी 

७ पद्मपाल ७ देवानी 

८ मद्दीपाल ( बि० सं० ११४० ) ८ इशे (इशासिह ) 

६ त्रिभुवनपाल (वि? सं० ११६१ ) £ सोढ ( सोढदेव ) 
१० दृल्लराज 
११ काकिल 


७२ गोरीशंकर होराचन्द श्रोभा की विस्तृत टिप्पणी सहित खजन्न विलास प्रेस, बाँकीपुर का छपा 
हुश्ना हिंदी टॉड राजस्थान, खंड १, पृ०. ३७२-३७३ | इस वंशावली के नाभ्ों के साथ 
जो संबत्‌ दिए हैं, वे ग्यालिश्रर के कछवाहों के शिलालेखों पे हैं | 


७३ मूहथोत नेणसी कौ ख्यात, पृ० ६३-६४ । 


/ 
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१२ हणू 

१३ जानड 

१४ पजून 

इन दोनों वंशावलियों में पहले तीन समान हैं। दोनों के मिलान से पाया 
जाता है कि मंगल्नराज के दो पुत्र कीर्तिराज और सृमित्र हुए हों | कीर्तिराज के 
वंशज तो शहाबुद्दोन गोरी के समय तक ग्वालिअर के राजा बने रहे*४ और 
सुमित्र के बंशजों, अर्थात्‌ ालिअर की छोटी शाखा, के वंशधर सोढ़ ( सोढदेब ) 
न राजपूतान में आकर बड़गृज़रों से ग्रोसा छीन लिया ओर वहाँ पर अपना अधि- 
कार जमाया | वहाँ से फिर आँबेर उनकी राजधानी हुई और सवाई जयसिह ने 
जयपुर बसा कर उसको अपनी राजधानी बनाया। फारोजशाह तुरालक के समय 
में तंचर वी रसिंह ग्वालिअरर का क्रिलदार नियत हुआ; परंतु वहाँ के सथ्यद्‌ किल- 
दार ने उसको क्रिल्ला साप देने से इनकार किया, जिस पर वीरसिंह ने उससे मित्रता 
बढ़ाने का उद्योग किया । एक दिन उसको अपने यहाँ मसिहमान किया और भोजन 
में नशीली चीज़ मिला कर उसको भोजन कराया । फिर उसके वेहोश हो जाने पर 
उस्र क्रेद्‌ कर क्रिल पर अपना अधिकार जमा लिया। यह घटना बि० सं० १४७३२ 
क आस-पास हुई । तब से लगा कर वि० सं० १५६६ के आस पाप्त तक ग्वालिअर 
का क़िला तंबरों ( तामरों ) क अधीन रहा?" | 
कछवाहों की ख्यात लिखन वाले भार्टो को यह ज्ञात नहीं था कि ग्वालिअर 

पर कछवाहों का अधिकार कब तक रहा ओर वह तंबरों के अधीन किस तरह 
हुआ, इसलिये उन्‍्होंन यह कथा गढंत की कि ग्वालिअर के कछवाहा राजा 
इशासिंह ने अपनी बवृद्धावम्था में अपना राज्य अपन भानज जैसा ( जयसिंद्द ) तंवर 
को दान कर दिया; जिससे इंशा के पुत्र सोढ़देव न ग्वालिअर से द्योसा में आकर 
अपन बाहुब॒ल से वहाँ का राज्य छीना | भाटों की ख्यातों में स।ढदेव का वि० सं० 
१०३३ में गद्दी बठना लिखा हैं; एरतु ये बातें मनगढंत ही हैं, क्योंकि शहाबुद्दीन 
गोरी तक ग्वालिअर पर कछवबाहों की बड़ी शाखा का राज्य रहा और सोढदेव स 
नो पुश्त पहले होन वाला राज़ा लक्ष्मण वि० सं० १०३४ में विद्यमान था। ऐसा 
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उसी के समय के ग्वात्तिअर के शित्नालेख स निश्चित हू । 


अब हमें जयपुर के कछवाहों के पूवज पञ्जून का समय निणय करने की 
आवश्यकता है। ग्वालिअर का राजा लक्ष्मण वि० सं० १०२४ में विद्यमान था 
और पज्जून उसका १४ वाँ वंशवधर था। यदि प्रत्येक राजा के राज्य समय की 
औसत २० वष मानी जाबे तो पज्जून का दि० सं० १२६४ में विद्यमान होना स्थिर 
होता है, जो असंभव नहीं | इसी तरह पज्जून से लगा कर उसके १७ वें वंशधर 
भाग्मल्ल तक के राजाओं में से प्रत्येक का राज्य समय ओसत से २० वर्ष माना 
जाबे तो भारमल्ल का वि० सं० १६१४ में विद्यमान होना स्थिर होता है जो शुद्ध 
है; क्‍योंकि उसका वि० सं० १६०४ से १६३० तक राज्य करना निश्चित है| 


ऐसीद्शा में पज्जून प्रथ्वीराज का समकालीन नहीं, किंतु उसे उससे लगभग 

आधी शताब्दी पीछे होना चाहिए । 
पट परवाने 

पंड्याजी ने लिखा है कि “चंद के प्रयोग किए हुए विक्रम के अनंद संबत 
का प्रचार बारहवें शतक तक की राजकीय व्यवहार की लिखाबटों में भी हमको 
प्राप्त हुआ है अर्थात्‌ हमको शोध करते करते हमारे स्वदेशी श्रंतिम बादशाह प्रथ्वी- 
राजजी ओर रावज् समरसीजी और महाराणी प्रथाबाईजी के कुछ पढ़ परवाने 
मिले हैं उनके संबत्‌ भी इस महाकाव्य में लिखे संबतों से ठीक ठीक मिलते हैं 
ओर प्रथ्बीराजजी के परवानों में जो मुहर अर्थात्‌ छाप है उसमें उनके राज्याभिषेक 
का संवत्‌ ११२२ लिखा है ।” 


ये पट्ट परवान नो हैं । इनके फोटोग्राफ, प्रतिलिपि और अँगरेजी अनुवाद 
हिन्दी हम्तलिखित पुस्तकों की खोज की सन्‌ १६०० ईं० की रिपोट में छपे हैं। हम 
विचार करने के लिये इन्हें इस क्रम से रखते हैं:-- 


( क ) प्रथ्बीराज के परवाने । 
(१) संवत ११४३ का पट्टा आचारज रुर्षकेश के नाम कि तुम्हें प्रथाबाई 
के दहेज में दिया गया है, मुहर का संवत्‌ ११२२ ( प्लेट ३) । 


( २) संबत्‌ ११४३ का पट्टा, डसी के नाम “आगना!? (श्राज्ञा) कि 
काकाजी बीमार हैं यहाँ आओ, मुह्दर का संबत्‌ वही ( प्लेट ४ )। 
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(३ , संबत्‌ ११४५ का पट्टा, उसी के नाम कि काकाजी को श्राराम होने 
से तुम्हें रीक ( प्रसन्‍नता ) में पाँच हजार रुपए दिए जाते हैं, मुहर 
का संवत वह्दी (प्लेट ६ ;। 

(ख ) प्रथाबाई के पत्र | 

(४ ) संवत्‌ ११ [ ४५ | का, उसी के नाम, कि काकाजी बांमार हैं, में 
दिल्‍ली जाती हूँ, तुम्हें चलना होगा चले आओ (प्लेट ४) । 

(४ ) संबत्‌ ११५७ का, अपने पुत्र के नाम, कि समरसी भगगड़े में मारे 
गए हैं, में सती होती हूँ, तुम मेरे चार दहेजवालों की, विशेषतः 
रुषीकेश के वंश की, सम्हात्न रखना (प्लेट ८)। 


( ग ) रावज्ञ समरसी का पढ़ा | 
(६) संवत्‌ ११३६ का आचारज रुषीकेश के नाम, कि तुम दिल्ली से 
दहेज में आए हो, तुम्हारा संभान ओर अधिकार नियत किया 
जाता है (प्लेट १)। 
(७) संवत्‌ ११४५ का, उसी के नाम, कि तुम्हें मोई का ग्राम दिया 
जाता है । 


( घ) महाराणा जयलिह का परवाना । 
( ८) संबत्‌ १७४१ का, आचारज अपषेराम रगुनाथ के नाम, कि प्रथाबाई 


का पत्र ( देखो ऊपर नं० ५) देख कर नय्रा किया गया कि. तुम 
'श्याम खोर' अथोत नमक हलाल दो | (प्लट ६ )। 


( डः ) भहाराणा भीमसिंह का पढ्टा | 


(६ , संबत्‌ १८४८ का, आचारज संभुसीव सदासीव के नाम कि समरसी 
का पट्टा ( ऊपर नं० ६ देखो ) जीण हो जाने के कारण नया किया 
गया | 


इन पट्टों परवानों में नं० ८ और & का विचार करने की आवश्यकता नहीं । 
नं० ८ तो सं० १७४१ में नं० ४ की पुष्टि करता है और नं० ६ सं० १८४८ में नं० ६ 
की । पुराने पट्टे करो देखकर नया लिखने के समय ऐतिहासिक प्रश्नों की जाँच 
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नहीं होती जैसा आगे दिखाया जायगा । पट्टे लिखने, सही करने, भाला ओर 
अंकुश बनाने का काय एक ही मनुष्य के हाथ में ग्हने स किसी राजस्थान में 
क्या क्या हो सकता है, यह सममकान की हमें कोइ आवश्यकता नहीं। हमें आचा- 
रज रुपीकेश के वंशजों के पास इन पढ्रों तथा भूमि के होने से भी कोई सन्वन्ध 
नहीं। सं० १८४५८ में या सं० १७४१ में समरसी ओर प्रथाबराई के विवाह की कथा 
मानी जाती थी यह कथन भी हमारे विवेचन सें बाधा नहीं डाल्ञता | हमें यहां 
देखना है कि बाकी सात पढ़े परवाने स्वतंत्र रूप से अनंद संवत के सिद्धांत को 
पुष्ठ करते है, या केवल 'रास! की संवबत और घटनाओं की ढील्लाइ को दृढ़ करने के 
लिय उपस्थित किये गये है - 
( के ) पृथ्वीराज के पद परवाने-- 


(१) 
॥ श्री ॥। 


॥ श्री ॥ 
पूर्व देश महीपति 
प्रथीराज दली न 
रस संवत्‌ ११२२ 
वेशाख सुदि ३ 


( महं। ) 
श्री श्री दुलीन मंध्नं राजानं धीराजन हदुसथानं राजधान॑ संभ 
री नरेस पुरव दक्की तपत श्री श्री महान राजं धीराजन श्री 
प्रथी राजी सुसथानं आचारजरुपी केस धनंत्रितं अ्प्रन तमको बाई 
श्री प्रथु कवरन की साथ हतलेब चीत्र 
कोट का दीया तुमार हक चहुबान के रज में साबित है तुमारी 
ओलाद का सपुत कपुत होगा जो चहान की पोज्ष आ 
वेंगा जीन॑ को भाई सी तरे समंजेगा सुमारा कारंन 
नहीं गटेगा तुम जम पात्रि से बाइ 


अनंद विक्रम संवत्‌ की कहपना ४३ 


के आ तुमरी जो हुवे श्रीमुष 
दुवे पंचोली हडमंराञ के संमत ११४३ 
बर्षे आसाड सुद १३ 
(२) 
श्री रामहरी 


भ््प्मि 
पूतें देश महीपति 
प्रथीराज दली न 
रेस संवत्‌ ११२२ 
वेशाख सुदि ३ 
सही 
श्री श्री दलीन महाराजनं धीराजंं श्री श्री 
प्रथी राजनं॑ की आगना पोले आचार 
ज भ० रघषीकेस ने चन्नकोट पोछे 
अआहा श्री काकाजी न॑ महा” “हुई 
छे सो षास रुको बांचने अ्रहां हाजर वीजे संमत 
११४५ चेत बदि ७ 
( ३) 
श्री रामहर।! 
॥ श्री ॥ 
(5 
पूर्व. देश महीपति 
प्रथीराज दली न 
रेस संवत ११२२ 
बशाख सुदि ३ 


सद्दी 
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श्री श्री दल्लीन महाराज धीराजं॑नं हिंदुसथा 

न॑ राजं॑ धान संभरी नरेस पुरब दली तपत 

श्री श्री मांहानं राजं धीराज॑नं श्री प्रथीराजी 

सुसाथनं आचारज रुषीकेस धनंत्रि अप्रन तमने का 

काजी न॑ के दुबवा की आराम॑ चश्री जीन 

के रीज॑ में राकड रुपीआ ५४०००) तुमरे आ 

हाती गोडे का परचा सीवाअ आवेंगे षजान॑ 

से इनको कोई माफ करेंगे जीनको नेरकों 

के अधंकारी होबेगे सई दुबे हुकम के हडमंत रा 

संमत ११४४ वप आसाड सुदी १३ 

ये तीनों दस्तावेज्ञ जाली हैं, जिसके प्रमाण ये हैं:-- 

(१) इन तीनों के ऊपर जो मुहर लगी है, वह संवत्‌११२२ की है | इस 
सम्वत्‌ को अनंद विक्रम संवत्‌ मान कर पंड्याजी प्रथ्वीराज की गद्दीनशीनी का 
संबत बतलाते हैं | अनंद्‌ विक्रम सम्वत्‌ ११२२ सनंद ( प्रचलित ) विक्रम 
सम्बत्‌ ( १२२२+६०-६१८ ) १२१२-१३ होता है। उक्त सम्बत्‌ में तो प्रथ्वीराज 
का जन्म भी नहीं हुआ था, जैसा कि ऊपर बतलायाजा चुका है| 


(२) मेवाड़ के रावल समरसिंह का समय वि० स० १३३० से १३१८ तक 
का है, जैसा कि पहले सिद्ध किया गया है, उसके साथ प्रथाबाई का विवाह होना 
ओर सम्बत्‌ ११४३ अनंद अथात्‌ १५३३-४ सनंद में उस दहेज में दिए हुए आचा- 
रज रुषीकेश को पट्टा देना ओर सम्बत ११४४ अनंद अरथात्‌ १२३५४-६ सनंद में 
उसे बीमारी पर बुलाना या बीमारी हट जाने पर इनाम देना सब अ्रसम्मव है । 


(३) इन पढ्रों परवानों की लिखावट वतमान समय को राजपूताने की 
लिखावट है, बारहवीं शताब्दी की बणमाला में नहीं है| ध्यान देने से जान पड़ता 
है कि महाजनी हिन्दी के वतमान मोड़ इसमें ज़गह जगह पर है। जिन्होंने बारहवीं 
शताब्दी के शित्षाजेख या हस्तलिखित पुम्तक देखी हैं, उन्हें इस विषय में अधिक 
विचार करने की आवश्यकता नहीं । एक ही बात देखली जाय कि इनमें 'ए! या 
ओ! की पृष्ठ मात्रा (पडी मात्रा, अक्षर की बाई और ) कही नहीं है । राजकीय 
लिखावट सदा सुन्दर अत्तरों में लिखी जाती थी ऐसी भद्दो घस्तीट में नहीं । 
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(४ ) इनको भाषा तथा परिमाषिक शब्दों के व्यवहार को देखिए । प्रथ्वी- 
राज के समय के लेखों में कभी उसे 'पूबंदेश महीपति, नहीं कहा गया है। मेवाड़ 
में बेकर पट्र॑ गढने वाले आदमी को चाहे दिललो पूर्व जान पड़े; किन्तु संकेत के 
व्यवहार में पूरब का अर्थ काशी अवध आदि देश होते हैं, दिल्‍ली नहीं । पूरब 
का अर्थ काशी अवध आदि देश होते हैं, 'पूग्ब दिल्‍ली नहीं तख्रत! कहना भी वेसा 
ही *संगत है । उलत समय 'हृदुसथानं राजधानं! की कल्पना नहीं हुईं थी। मेरु- 
तंत्र के 'हिंदृश पद की दुह्लाई देने से यहां काम न चलेगा । 'रासे! के अनुस्वार तो 
छुंदों को लघु मात्राओं को गुरु करने के लिये लगाए गए हैं, या शब्दों को संस्कृत 
सा बनाने के णिये या उन स्वयं सिद्ध टोकाकारों को बहाने के लिये जो यह नहीं 
जानते कि अपश्रंश अर्थात पिडुले प्राकृत में नपुःसक लिंग का चिह्न 'उ! है और 
'बानीयवदेपयं” के 'अम्‌' को कह बंठत हैं कि यह द्वितीया विभक्ति नहीं, नपु'सक 
की प्रथमा है, #िंतु इन पदों में स्थान कुस्थान पर अनुस्वार राखे की संरक्षा के 
लिये लगाये गए हैं। भाषा बढ़ी अद्भुत है | मेवाड़ के रहने वाले अपनी मात्भाषा 
से गढ़ कर जैसी “पक्की हिंदी” बोलने का उद्योग करते हैं बसी हिंदी बनाई गई 
है, 'तमकोह तलेवे चीत्रकोट को दीया, तुमार हक साबित हैः, 'जो चहान की 
पोल आवेगा जीन को भाई सीतरे समजेगा,” किंतु यह खड़ी बोली ज्यादा देर न 
न चली । दूसरे पढ्टे में लिखने बाला फिर वतमान मेवाड़ी पर उतर आया 'षास 
रुका बांचने अह्दां हाजर वीजे”। मानों महाराणा उदयपुर का कोई हाज़िर बाश 
प्रध्वी राज के यहाँ बठा बोल रहा हो ! रासे की भाषा पर फ़ारसी शब्दों की अधि- 
कता का आक्षेप होता था। उसके लिये फ़रमान का स्फुरमाणः बनाया गया। 
'रासे! तथा इन पट्टों की फ़ारसी की पुष्टि में कहा जाता है कि प्रथाबाई दिल्‍लो से 
आई थी, वहाँ मुसत्लमानों का लश्कर रहता था, सो वष पहले से लाहोर में मुसल- 
मानों का राज्य था, वहाँ से दूत आदि आया जाया करते थे, इत्यादि। इनतीन 
पट्टों में हदुसथ।न॑ राजधानं, तखत, हक, साबित, ओज्ञाद जमा खातिर, हाजिर, 
दवा, आराम, रोकड़, खरचा, सित्रा, खज्जञाना, माफ, सदी, इतने विदेशी शब्द 
शुद्ध या अ्रष्ट रूप में विद्यमान हैं। प्रथाबाई के पत्र (नं० ४, ५) में साहब, 

*हजूर, खास, रुवका, कागज, डाक बेटना, हुकम, ताकीद, खातरी, हरामखोर, 
दस्तखत, पासवान के तत्सम या तदुभव रूप हैं। नं० ६-७ समरसी के पढ्रों में 
बराबर, आबादान, जमाखातिरी, मालकक', जनाना, परवाना शब्द हैं। यह बात 
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इन पट्टों की वास्तविकता में सन्देह उत्पन्न करती है, इतना ही नहीं, बिलकुल 
इन्हें प्रभाण कोटि से बाहर हाल देती दैं। राज्यों ढी लिखाबट में पुरानी रीति 
चलती है । अँगरेज़ी राज्य को डेढ़ सो ब्ष से ऊपर द्वो जाने पर भी वायसराय 
ओर देशी राज्यों के मुरासिले फ़ारसी उद्‌ में होते हैं, कचहरी की भाषा घनी 
फ्रारसी की उदू है। सिक्के पर' यक रुपया!” फ़ारसी में है| पृथ्वी राज के समय में यदि्‌ 
विदेशी शब्द व्यवद्दार में आ भी गए हों तो रायकीय लेखों में पुराने 'मुन्शो” लकीर 
क्रे फकीर इतनी जल्दी परिवत्तेन नद्दीं कर सकते | समरसी तो दिल्ली से दूर थे, 
भी जनाना और परवाना जानने लग गए थे। इन पढ्टों 'ही प्रथाबाई तो गज़बबे 
करती है, स्त्रियाँ सदा पुरानी चालों की आश्रय होती है; किन्तु वह पति ओर भाई 
दोनों को 'हजूरः कहती है ! इन पट्टों में खास रुकका, परवाना, तख्त, हक, 
खजाना, श्रौलाद, जमाखातिर, सही, दस्तखत. पासवान (- रक्षिता स्त्री, भोग 
पत्नी ) जनाना, आदि पद ऐसे रूढ़ संकेतों में आए हैं, जिन्हें स्थिर करने में हिन्दू 
मुसलमानों के सहवास को तीन चार सौ वष लगे द्ञोंगे। समरसी के पट्टे ( नं० ६) 
में, प्रधान के बराबर बेठक होना केवल वर्तमान उदयपुर राज्य का संक्रेत है, 
दिल्‍ली में 'प्रधान' होता हो तथा 'बेठकें द्ोती हों यह निरी पिछली कल्पना दै | 
खास रुक्‍का अर्थात्‌ राजा की दस्तस्नती चिट्टी भी वतंमान रजवाड़ों की रूढ़ि है। 
पत्र के अर्थ में 'कागज” 'कागद” की रूढ़ि भी वर्तमान राजपूताने की है, जब कि 
चिट्ठी, शब्द अशुभ सूचक पत्र या आटे दाल के पेटिए के अर्थ में रूढ़ हो गया है । 
यदि समरसी और प्रथ्वीराज के समय में इतने विदेशी शब्द रात दिन के व्यवहार 
में आने लग गए थे तो राणा कुम्मा का शितालेख, जिसकी चर्चा श्रागे की जायगी, 
बिलकु लफ़ारसी ही सा होना चाहिए था। प्रथाबाई के पत्रों में यह ओर चमत्कार 
है कि वह अपने लिये 'पधारना' लिखती है जैसे कि गँवार कद्दा करते है कि तुमने 
जब अज़ करी तत्न मेंने फरमाया ! पंड्याजी कहत हैं वह दिल्‍ली से आई थी, अपने 
दद्देज में फ़ारसी के शब्द भी समरसी के यहाँ लाई थी; किन्तु उसके पत्र शुद्ध 
वतमान मेवाड़ी में है, 'सबेरे दिन अश्रठे आंघसी', थाने माँ आगे जाणो पड़ेगा', 
थारे मंदर को ब्याव का सारथ दल्ती तु आआ पाछे फरोगा?! इत्यादि | 
(४) प्रथ्वोराज के समय में यहाँ के हिन्दू राजाओं के दरबारों की लिखा- 
बट हिन्दी भाषा में नहीं; किन्तु संस्कृत में थी । अजमेर और नाडौल आदि के 
चोहानों, मेवाड़ ( उद्पुर) और डू'गरपुर के गुहिलोतों ( सीसोदियों ), आबू और 
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मालवे के परमारों, गुजरात के सोलंडछियों, कन्नौज के गाइडवालों (गेहरवालों) आदि 
की भूमि-दान की राजकीय सननें ( ताम्रपत्र ) संस्कृत में ही मिलती हैं | पृथ्वी राज 
के वंशज महाकुमार चाहडदेव ( बाहडदेव ) के दान-पत्र के प्रारम्भ का टूटा हुआ 
टुकड़ा मिला है, जिसकी नक़ल़ नीचे दी जाती है। उससे मालूम हो जायगा कि 
उप्रथ्वी राज के पीछे भी उसके वंशजञों की सनदें भाषा में नहीं, किन्तु संस्कृत में 
लिख कर दी जाती थीं-- 

[ म ]हाकुमार श्री चाहडदेवः।। 

' कोर्तिरनंता द्योः परत्र दातुः प्रतिग्रहीतुश्च । आच्छेत्तर्िबपरीता 
भूर्ता( ब्राह्रण शा( सा )त्कूता **““*******- 4 विक्रम: । चाह- 
मानकुलके( के )दुरविभुः शाकंभरीभुवः ॥ २ [॥ ] व( ब )भूव मुवनाभोग” 7": 

धिपः ॥ ३ [॥ ] ततोण्णराजनपितिब ! व )भार जगतीभरं। 


स्वासि | [ स्वास्मि ९ ] न्‍नाज्ञानतो ये [ न ] ० ० ००५७०ण००००७००००७००७००७००७ ०००७ ७ 
तनूजोस्य च स्वावासेकनिवासीनी: समकरौज्जित्वा दिगंतश्रिय: तिल लि लन- 
हर; स्थ दासवदमी चेरुश्चिरं निमदाः ॥ ५ [॥ ] प्रथ्वीराज [ स्य-] "7" "७६ 


इस ताम्रपत्र के टुकड़े में अणोराज ( आना ) से लगा कर प्रूथत्रीराज तक 
की अजमेर के चोहानों की वंशावली बची है, जिससे निश्चित है कि महाकुमार 
चाहडदेव प्रथ्बीराज ही का कोई वंशधर था। यदि प्रथ्बीराज के समय में चोहानों 
को राजकीय लिखावटें भाषा में होने लग गई होतीं तो चाहडदेव फिर संस्कृत का 
ढर्णा नए सिरे से कभी न चलाता | प्रथ्बीराज़ के पीछे भी राजपूताने के जो राज्य 
मुसलमानों की अधीनता से बचे, उनकी राजकीय लिखाबट संस्कृत में होती रहीं । 
मेबाड़ के महाराणा हंमीर के संस्कृत के दानपत्र की नकल, वि० सं० १४०० से 
कुछ पांछे की, एक मुऋदमें की मिसल में देश्बोगई ( मूल देखने को नहीं मिला ) 
श्रोर वागड ( डू गरपुर ) के राजा वीरसिंघदेव का वि० सं० १३४३ का संस्कृत 
ताम्रपत्र राजपूताना म्यूज़िअम में सुरक्षित है । 


(६) इन तीनों पढ़्ों में मुहर के पास 'सही' लिखा है। राजकोय लिखा- 
वट के ऊपर सही करने की प्रथा हिन्दू राज्यों में मुसलमानों के समय उनकी 


७६ एपि० इन्डि०, जिल्‍्द १२, पृ० २२४ | 
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देखा देखी चली है । प्रथ्वीराज तक किसी राजा के द्वानपत्र में 'सही” नहां 
मिलती | प्राचीन काल में दानपत्रों पर बहुधा राजा के हस्ताक्षर इबारत के अन्त 
में 'स्वहस्तोड्यं. मम या 'स्वहस्तः पहले लिख कर किए हुए मिलते हैं। लेख को 
इबारत दूसरे भ्रक्षरों में तथा यह हस्ताक्षर बहुधा दूसरे अक्षरों में मिलते हैं, जिससे 
पाया जाता है कि ताम्रपत्र पर राजा स्याही से अपने हस्ताक्षर “कर देता था, जो 
बसे ही खोद दिए जाते थे | बंसखेड़ा के ताम्रपत्र का 'स्वहस्तोयं॑ मम महाराजा- 
घिराजश्रीहृषस्य” अपनी सुन्दर अलंकृत लिपि के लिये ग्रसिद्ध हो चुका हे। 
ऊपर वर्णन किए हुए महाकुमार चाहड़देव के दानपत्र के ऊपर उसके हस्ताक्षर भी 
दानपत्र की लिपि से भिन्‍न लिपि में है | यदि प्रथ्त्रीराज के समय 'सद्दी! करने का 
प्रचार चोहानों के यहाँ हो गया होता तो उसका वंशधर भी बेसा ही करता, न 
कि पुरानी रीति पर हम्ताक्षर । 


प्राचीन रांजाओं के यहाँ कई प्रकार की राज मुद्राएं होती थी; जिनका यथा 
स्थान लगाना किसी विशेष कमंचारी के हाथ में रहता था। उनमें एक “श्री' की 
मुद्रा भी होती थी । वह सब में मुख्य गिनी जाती थी । कई ताम्रपत्र आदि में किसी 
महन्तम ( महता ) या मन्त्री के नाम के साथ “श्रीकरणादिसमस्तमुद्राव्यापारान्‌ 
परिपन्थयति इत्येवं काले प्रवतमाने! लिखा मिलता है। यह 'श्रीकरण व्यापार! 
श्री! की छाप लगाने का काम बड़े ही विश्वासपात्र अथात मुख्य मन्त्री का 
होता था, जैसे कि गुजरात के सोलंऊही राजा वीसलदेव के राज़क॒वि नानाक के 
लेख में श्रीकरण से प्रसन्‍म होकर उक्त चालुक्य राजा का अपने बेजपावगोत्री 
मन्त्रियों को गुन्जा ग्राम देने का उल्लेख हे (इंडि० एटि०, जि० ११, प्रू० १०२ )। 
जैसे राजपूताने की रियासतों में आजकल “श्री करना', 'मिती करना” 'सिरिमिती 
करना,” 'सही करना” आदि वाक्य लेख की प्रामाशिकता कर देने के अर्थ में आते 
हैं, बेसे ही यह 'श्री करणव्यापार! था। मेवाड़ में और मुहरें तो मन्त्री आदि 
लगा देते हैं; किन्तु रुपए लेने देने की आज्ञाओं पर जो मुहर लगाई जाती है, उसमें 
'श्री! लिखा हुआ हैं और उसे अब तक महाराणा स्वयं अपने हाथ से लगाते हैं। 
इस “श्री” करने के स्थान में पीछे 'सही” करना चल गया; किन्तु यह प्रथ्वीराज के 
समय में चला हुआ नहीं माना जा सकता। हिन्दू राज्य इतनी जल्दी अपनी 
प्राचीन प्रथा को बदल डालें इसकी साक्षी इतिहास नहीं देता । 
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प्ृथाबाई के पत्र । 
नीचे उक्त पत्रों की नक़ल दी जाती है। उनमें संवत्‌ ११ [ ४५ ] और 
११४७ हैं | अनंद या सनंद उन संवतों में पत्र लिखने वाली प्रथाबाई वि०सं० १३५८ 
तक जीवित रहने वाले चितोड़ के राजा समरसिंह की रानी किसी प्रकार नहीं हो 
सकती । इसलिये ये पत्र भी जाली हैं । 
(४) 
श्री हरी एकलिंगों जयति | 
श्री श्री चीत्रकोट बाई साहब श्री प्रथुकु वरबाई का वारणा गाम 
मोदे आचारज भाई रुसीकेसजी बांच जो अप्रन श्री दलीसू भाई श्री लंगरी रा 
जी आया है जो श्री दली सु वी हजूर को वी खास रुका आयो है जो 
भारी बी पदारवाकी 
सीखवी है ने दली ककाजी रे षद्‌ है जो का[ गद बाच ]त चला आवजो 
थाने मा आगे जाणो 
पडेगा थांके वास्ते डाक बेठी है श्री हजूर'" बी हुकम बे गीयो है जो थे 
ताकीद्‌ सू आव 
ग्री थारे मंदर को ब्याव का मारथ अबार * करांगा दज्ली सु आआ पाछे 
करोंगा ओ 
र थे सवेरे दन अठे आघसी संबत्‌ ११ [ ४५ ] चेत सुदी १३ 


(४) 


चीत्रकोट माह सुभ सुथाने श्री' * "****** सी वास 
तीरे मासाव चवाण श्री परथु “की आसीस 
वाच जो श्री दली का *** सु श्रप्रन अठे श्री हजुर 


माहा सुद १२ क* जगडा में बेकु पदारीआ 
नो आचारज"'“सीकेस वी श्री हजूर की 

न्ञार काम आओ श्री हजूर के लारे 
जावागा वेकुट पछे "४ सीकेसरा मनषा 

की षात्री राषजो ह मारा चारी"“नष मारा 
जीव का चाकर हे ईी थासु राज “हरा मषोर 
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नी वेगा दुवे नडुर राअ के ११४७ माद्दा 


सुद १९ दसगत पासवान बेब "४ रकाभ॑ 
मा साथ श्री &०«४००४४४७ ४०७ ब «5 थुबाई का बेकुटप ०8 


( यह हमने उक्त रिपोट में से ज्यों का त्यों नकल कर दिया हे; किंतु प्लेट से 
मिलान करने पर देखा जाता हे कि जहाँ इस प्रतिलिपि में पंक्तियों का आदि अंत 
बताया गया है वहाँ प्लेट में नहीं है। जहाँ बीच में टूटक के संकेत हैं, बहाँ पंक्तियों 
का अंत है | ) 


इन पंक्तियों की भी भाषा वतंमान मेबाड़ी हे । इनकी भाषा का महाराणा 
कु भकण के श्राबू के लेख की भाषा के साथ मिलान करने से स्पष्ट हो जायगा 
कि उस लेख की भाषा इनसे कितनी पुरानी है, भाषा विपयक और विवेचन ऊपर 
हो चुका है | 


मेवाड़ में यह प्रसिद्ध है कि रावल समरततिह का विवाह प्रथ्वीराज की 
बहन प्रथाबाई के साथ हुआ था | यदि इस प्रसिद्धि का 'प्रथ्वीराजरासे! की कथा 
के अतिरिक्त कोई आधार हो और उसमें कुछ सत्यता हो तो उसका समाधान ऐला 
मानने से हो सकता है कि चौहान राजा प्रथ्वीराज (दूसरे ) की, जिसको 'प्रथ्वी- 
राजविजय!? में प्रथ्वीमट कहा हे, बहिन का विवाह मेवाड़ के राजा समतसी 
( सामंतर्सिह ) के साथ हुआ हो। मेवाड़ की ख्यातों में समंतसिह को समतसी 
ओर समरसिंह को समरसी लिखा है। समरसी नाम प्रसिद्ध भी रहा, जिससे 
समतसी के स्थान में समरसी लिख दिया हो। प्रथ्वीराज ( दूसरे ) के शिलालेख 
वि०सं० १२२४७, १२२४ और १२२६ के मिलते हैं ओर समतसी का वि०सं० १२२८ 
ओर १२३६ में विद्यमान होना उसके शिलण्लेखों से ही निश्चित है, तथा वि०सं० 
१२२८ से कुछ पहले उसका मेवाड़ का राज जालोर के चोद्दान कीतू ने छीना था। 
अतएव चौहान प्रथ्वीराज ( प्रथ्वी भमट ) दूसरे और मेबाड़ के समतसी ( सामंतसिंह ) 
का समकालीन होना निश्चित है। संभव है कि उन दोनों का संबंध भी रहा हो | 


रावल समरर्सि|ह के परवाने । 


'पृथ्वी राजरासे! में मेवाड़ के रावल समरसिंह का विवाह प्रथ्वीराज की 
बहिन प्रथाबाइ से होना लिखा है। पंड्याजी इस कथन की पुष्टि में रावबल समर- 
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सिंह के दो परवाने प्रसिद्धि में लाए हैं, जिनके संवत्‌ ११३६ और ११४५ को वे 
अनंद विक्रम संवत्‌ मानकर रावल समरसिंह का सनंद (प्रचलित ) वि०सं० 
१२२६-३० और १२१५-३६ में विद्यमान होना मानते हैं। उक्त परवानों की नक्ललें 
नीचे दी जाती हें-- 

(६) 

सही 


स्वरिति श्री श्री चीत्रकाट महाराजाधीराज तपेराज श्री श्री 
रावलजी श्री समरसीजी बचनातु दाअमा आचारज ठाक 

र रपीकेष कस्य थान दलीसु डायजे लाया अणी राज में ओ 

पद थारी लेबेगा ओषद ऊपरे मालकी थाकी है ओ जनाना में 
थारा बंस रा टाल ओ दूजो जावेगा नहीं ओर थारोी बेठक दली 
में ही जी प्रमाण परधान बरोबर कारण देवगा ओर थारा बंस 
क सपूत कपूत वेगा जी ने गाम गोणो अ्रणी राज में षाय्या पाय्या 
जायगा ओर थारा चाकर घोड़ा को नामो कोठार सू' मला जायेगा 
ओर थू” जमाखातरी रीजो मोई में रायथान बादजों अणी परवाना री 
कोई उलंगण जी ने श्री एकलिंग जी की आशण दुवे पंचो- 

ली जानकीदास सं० ११३६ काती बीद ३ 


(७) 

सही 
श्री श्री चत्रकोट महाराजधीराज तपेराज श्री 
रावरजी श्री श्री समरसीजी बचनातु दाअमा आचा 
रज ठाकुर रुसीकेस कस्य गाम मोइ रो पेडो थाने 
मआ_आा को दो लोग भोग सु दीया आवांदान करजो जमा पा 
त्री सो आवांदान करजे थारे है दुबे घत्रा मुकनानाथ 
समत ११४४ जे5 सुद १३ 


ये दोनों पत्र भी जाली हैं क्यों कि--- 
(१) रावज़् समरसिंद का अनंद्‌ वि०सं० ११३६ या सनंद्‌ वि०सं०१२२६-३० या 
अनंद्वि.सं.११४५ अथांत्‌ सनंद वि.सं.१२३५-६ में विद्यमान होना किसी प्रकार से संभव 
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नहीं हो खकता । शिलालेखादि से निश्चित है कि समरसिंद्र का७वां पूर्व पुरुष 
सामंतसिंह वि० सं १२२८ से १२३६ तक विद्यमान था। वि० सं० १२२८ से कुछ 
पहले जालोर के चौहान कीतू ( कीर्तिपाल ) ने मेवाड़ का।राज्य उससे छीन लिया, 
जिससेउसने वागड़ ( डूं गरपुर-बांसवाड़ा ) में जाकर वहाँ पर नया राज्य स्थापित 
किया? "| उसके छोटे भाई कुमारसिंह ने वि० सं० १२३६ के पहले गुजरात के राजा 
की सहायता से मेवाड़ का राज्य कीतू से छीन लिया और वह वहाँ का राजा बन 
बेठा । उसके पीछे क्रमशः सथनसिंह और पद्मसिंह मेवाइके राजा हुए, जिनके 
समय का अब तक कोई शिलालेख नहीं मिला?! । पद्मसिंह का उत्तराधिकारी 
जैत्नसिंह हुआ जिसके समय के शिलालेखादि बि० सं० १२७१ से १३०६१ तक के 
ओर उसके पुत्र तेजसिंह के समय के वि० सं० १३१७ से १३२४ तक के मिलते हैं। 
तेजसिंह का पुत्र समरसिंह हुआ | उसके समय के वि० सं० १३३०, १३३५, १३४२ 
ओर १३५४ के केख पहले मिल चुके थे । उसका समकालीन जैन विद्वान्‌ जिनप्रभ 
सूरि अपने 'तीथकल्प” में उसका वि० सं० १३५६ में विद्यमान होना बतलाता 
है और अब चित्तौड़ के किले पर रांमपोल दरवाजे के श्ागे के नीम के दरख्त 
वाले चबूतरे पर वि० सं० १३४८ माघ शुदि १० का रावल समासिंह का एक और 
शिलालेख मित्रा है (देखो ऊपर टिप्पण ५७ ) ,जिससे निश्चित है कि वि० सं० 
१३४८ के अन्त के आसपास तक तो रावल समरभिंह विद्यमान था | 


(२) उक्त परवाने में 'सही! के ऊपर भाला बना हुआ है, जो पुरानी शेली 
से नहीं है। मेवाड़ के राजा विजयसिंह के 'कदमाल गाँव से मिले हुए संस्कृत दान- 
पत्र के अन्त में उक्त राजा के हस्ताक्षरों के साथ भाले का चिह्न देखने में आया, 
जो कटार से अधिक मिलता है !* | बेसा ही चिह् डूंगरपुर के रावल वीरसिंह के 
वि० सं० १३४३ के संग्कृत दान-पत्र के अन्त में खुदा है और महाराणा उदयपुर 
के मंडे पर भी वेसा ही कटार का चिह् रहता हैं। महाराणा कुम्मकर्णे ( कुम्मा ) 
के वि० सं० १४०५४ के दान-पत्र में भाला ताम्रपत्र के ऊपर बना है, जो छोटा है 
ओर पिछले पढ्रे परवानों के ऊपर होने वाल भाले के चिह्न से उसमें मिन्‍नता है! * । 
ठीक वेसा ही भाला आयू पर के देलवाड़ा के मन्दिर के चोक के बीच के चबूतरे 
पर खड़े हुए उसी राणा के शिलालेख के ऊपर मी बना है। राणा कु'भकर्ण के 
समय तक भाज्ता छोट) बनता था, पीछे लम्बा बनने लगा | पहले भाले का चिह्द 
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महाराणा के हाथ से किया जाता था, ऐसा माना जाता है** | महाराखा लाखा 
( लक्षसिह ) का ज्येष्ठ पुत्र चूंडा था, जिसकी सगाई के लिये मंडोर ( मारवाड़ ) 
से नारियल लेकर राजसेबक आए। महाराणा लाखा ने हँसी में यह कहा 
कि जवानों के लिये नारियल आते हैं, हमारे जैसे बूढ़ों के लिये नहीं । 
जब पितृभक्त चूडा ने यह सुना तो उसको यह अनुमान हुआ कि मेरे पिता 
की इच्छा नई शादी करने की है। इसपर उसने मंडोर वालों से कदह्दा कि यह 
नारियल मेरे पिता को दिला दीजिए | इसके उत्तर में उन्होंने यह कहा कि महा- 
राणा के ज्येष्ट पुत्र आप विद्यमान हैं, अतएवं हमारी बाई के यदि पुत्र हो तो भी 
वह चित्तोड़ का राजा तो हो नहीं सकता। इस पर चूँडा ने आग्रह कर यही कहा 
कि मैं लिखित प्रतिज्ञा करता हूँ कि इम राजकन्या से मेरा भाई उत्पन्न हुआ तो 
चित्तौड़ का स्वामी वही होगा और में उसका सेबक होकर रहूँगा। इस पर मार- 
वाड़ की राजकन्या का विवाह महाराणा लाखा के साथ हुआ ओर उसी से 
मोकल का जन्म हुआ | अपने पिता के पीछे सत्यत्रत चूंडा ने उसी बालक को 
मेवाड़ के राज्य सिंहासन पर बिठलाया और सच्ची स्वामिभक्ति के साथ उसने 
उसके राज्य का उत्तम प्रबन्ध क्रिया । तब से राजकीय लिखावदों पर राजा के किए 
हुए लेख के समथन के लिये भाले हा चिह्न चूँ डा और उसके बंशज ( चूँ डाबत ) 
करते रहे। पीछे से चू'डाबतों ने अपनी ओर का भाला करने का अधिकार “सही- 
बालों! को दे दिया जो राजक्रीय पट्टे. परवानों और ताम्रपत्र लिखते हैं |०< भाले 


७७ “परे परवानों पर पहिले श्रीदबौर भाला बनाया करते थे |'"''''अपने [ मोकल के ] 
ज़माने में पट्े व पर्तानों पर भाले के निशान बनाने का काम चूँ डाजी के सुपूर्द करके खुद 
दस्तस्नत करने लगे |” सहीवाला अ्रजु नर्तिहर्ज का जीवनचरित्र, पृष्ट १२ । 

७८ “चूँडाजी की श्रोलाद में से जगावत श्रामेट रावबतजी श्रोर साँगावत देवगढ़ राबतजी ने 
उञ्र किया कि सलूँबर वाले [ चूँडावर्तों के मुखित्रा ] भाला करते है तो हम भी चूँडजी 
की ओलाद में हैं, इसलिये हमारी निशानी भी पट्टे परवानों पर होनी चाहिए। तब 
महारायाजी श्री कर्णतिहजी [ जिनकी गहीनशीनी वि०्सं० १६७६ माधशुक्ला ५ को 
हुई थी ] ने हुक्म फर्माया कि सलूबर व श्रापकी तरफ से एक आदमी पुकरर करदो, वह 
भाला बना दिया करेगा । तब उन्हेंने श्री दबौर से श्रज्ञ की कि श्री दबौर जिम्रको मुनासिब 
समभें हुक्म बखरें | श्री जी हुजूर ने मेरे बुगगों के वास्ते फरमाया कि यह मेरो तरफ़ से 
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की आकृति में कुछ परिवत्तेन महाराणा स्वरूपसिंद ने किया०* मद्दाराणा अमर- 
सिंह ( दूसरे ) के जिसने वि०सं० १७५५१० तक राज्य किया, समय में शक्तावत 
शाखा के सदारों ने महाराणा से यह निवेदन किया कि चूँडावर्तों की ओर से 
सनदों पर भात्रा होता है तो हमारी तरफ़ से भी कोई निशान होना चाहिए। इस 
पर महाराणा ने आज्ञा दी कि सहोवालों को अपनो तरफ़ से भी कोई निशान बता 
दो कि वह भी बना दिया करें। इस पर शक्तावतों ने अंकुश का चिह्न बनाने को 
कहा | उम दिन से भाले के प्रारम्भ का कुछ अंश छोड़ कर भाले की छुड़ सं सटा 
हुआ नीचे की ओर दाहिनी तरफ झुका हुआ अंकुश का चिह्न भी होने लगा <*। 
ऊपर लिखे हुए रावल समरमिंह के परवान में भी शक्तावतों का अंकुश का वही 
चिह्न विद्यमान है, जो महाराणा कु भकर्ण के ताम्रपत्र ओर आबू के शिलालेख के 
भाले में नहीं है । अतएब वह परवाना बि० सं० १७४४ के पीछे का जाली बना 
हुआ है । 


(३) परवाने पर सही” लिखा हुआ है | ऊपर कह चुके हैं कि संस्कृत 
की प्राचीन राजकीय लिखावटों में 'सही”? लिखने को प्रथा न थी। वदह्द तो पीछे से 
मुसलमानों की देखा देखी राजपूतान में चली । मेवाड़ में 'सही” लिखना ,कब 
चला, इस विषय में निश्चत्‌ के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता" परन्तु महाराणा 
हँमीर के बाद जब संरकृत लिखावट बन्द होकर राज़कोय सनदें भाषा में लिखी 


लिखा करते हैं श्रोर मेरे भरोसे के है, इनसे कहदों कि आपकी तरफ से भी भाला बनाया 
करें | उसी दिन से माला भी मेरे बुजुर्ग करते आये हैं?” ( वही, पृष्ट७० १३१० ) 


७९ वही, पृष्ठ ० १३-१४ । 
८० वही,पृ० १४ । 


८१ “व्रिक्रमों सत्र १५६१३ में महाराणाजी श्री संग्रामपिह जो ( सांगाजी ) गद्दोनशीन हुए, 
इन्होंने ताम्रपत्र, पट्रे तथा पर्वानों पर सही करना शुरू किया ओर उनको "सही? मेरे बुद्ध 
कराते, इससे 'सहीवाला' खिताब इनायत हुआ, तभी से सहीवाले मशहूर हैं? (वही पृष्ट 
१३ )। किंतु हम देख चुके हैं कि भहाराणा कुंमा के ताम्रपत्र श्रोर शिलालेख 
( आजू का ) दोनों पर 'पही' खुदा हुआ है। महाराणा कुंभा, सांगा के दादा थे, इसलिये 
सहीवालों का यह कथन प्रामाणिक नहीं | 
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जाने लगीं, तब किसी सम्रप्र उसका प्रचार हुआ होगा**। सम्भव है कि जब से 
महाराणा कुमकर्ण (कुभा ) ने 'दिंदुसुरत्राण” ( हिंदुओं के सुल्तान) बिरुद्‌ 
धारण किया“? तब से 'सही” लिखने का प्रचार मेवाड़ में हुआ हो | महाराणा 
कु भकरण ( कुमा ) के उपयु क्त वि०स॑० १५०५ के ताम्रपत्र ओर वि०सं० १४०९ के 
आबू के प्राचीन मेवाड़ी भाषा के शिलालेख में 'मही' खुदा हुआ है। 


(४ ) महाराणा हंमीर तक मेवाड़ की राजकीय लिखावट संस्कृत में लिखी 
जाती थी। अतएव राबल समरमसिह के समय मेत्राड़ी भाषा की लिखावट का 
होना संभव नहीं । 

(४) भाषा, लिपि आदि के विषय में प्रथ्बीराज के पट्टों पर विचार करते 
समय इन पर भी ऊपर विचार किया जा चुका हैं । 

(६ ) अच इन पट्टों की मेवाड़ी भापा और लिपि का इनसे लगभग २७० 
बष पीछे को मेवाड़ी भापा और लिपि के,लेख से कितना अन्तर है, यह दिखाने के 
लिये महाराणा कु मभक्रण ( कुभा ) के आबू के वि० सं० १५०६ के लिखालेख की 
नकल यहाँ दो जाती है। यदि समरमसी के समय में वेसी भाषा मानी जाय तो राणा 
कुभा को समरमी से तीन सो व पूरे का मानना पड़ेगा; क्योकि इस लेख की 
भाषा उन पट्टों की भाषा से बहुत पुरानी है और उसमें कोई फ़्ारसी शब्द नहीं है। 
केबल सुरिहि फारसा 'शरह! का तड्व माना जा सकता हैं, जैसा कि टिप्पणी में 


८२ पहने लिखात्रट बिल्कुल संत में होती थो, लेकित सं० १३५६ में रावल श्री रल्तिहजी 
के ज़माने में पद्मननी की बाबत दिल्‍ली के बादशाह अलाउद्दीन ने चित्तोड़ का मुहासरा किया 
ओर चित्तोड़ पर आदशाही कबज्ञह होगया, इस गर्दिश परेशानी के जमाने में लिखाबट में 
भाषा के शब्द मिलने लगे ओर फिर महाराणाजी श्री हंमीरसिंहजी के चित्तोड़ वापस 
लेतैने के बाद से महाराणा श्रीरायमल्लजी के यर्त्रार वक्त तक लिखावट में बहुत भाषा मिल 
गई, लेकिन ढंग अब तक संस्कृत का ही चला गाता है? | ( बही, पृ० १४ )। 

हमीर का दान-पत्र +स्कृत में है और कुंभा का दान-पत्र पुरानी मेत्राड़ी में है, 
जैसे कि उसका आाबू का लेख | 

८३ प्रबलपराक्रभाकांतटिल्लीमं डलगुजरंत्रातुरत्राणदत्तातपत्रपमित हिंदुतुरतत्रांण विरुदस्य 
( सं० १४६६ राणपुर के जैन मंदिर का शितानेख, मात्रनगर इ स्कपशंसत, पृ० ११४ )। 
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बतज्ञाया है। इस लेख की भाषा सं० १४०६ की मेवाड़ी निर्विवाद है तो समरसी 


के इन पट्टों की भाषा कभी उससे पुरानी नहीं हो सकतो । इस शिलालेख ॥क फोटो 


भी दिया जाता है <। 
श्री गणशायः ॥ सहद्दी ॥ 


॥ संबत्‌ १५०६ वर्ष आषाढ सुदि २ 

महाराणा श्री कुम्मकण विजय- 

राज्ये श्री अबु दाचले देलवाड़ा ग्रामे विम- 
लव॒सही श्रो आदिनाथ तेजलवमसही श्री नेमिनाथ 


८४ यहाँ टिप्पणियों के लिये अधिक अंक न लगा कर इस लेख पर जो वक्तव्य है, वह एक 


ही टिप्पणी में दे दिया जाता है । 
विमलवसी-वसही (प्राक्ृत) वसहिका (प्राकृत से बना संस्कृत) वसति (संस्क्रृत, मंदिर) 


बिमलशाह का स्थापित किया हुश्रा (बसाया हुआ) श्री आदिनाथ का मन्दिर | तेजलवसही 
प्रसिद्व मनन्‍्त्री वस्तुपाल के माई तेजपाल की स्थापित श्री नेमनाथ की वसहिका | बीजे- 
दूसरे। श्रावक-जेन धर्माठयायी संघ के चार अंग हैं, साधु, साथ्वी, श्रावक, श्रावरिका | 
श्रावकर-धर्म को छुनने वाले ( साधुय्रों के उपदेश के अव॒यायी ) अर्थात्‌ ग्रहस्थ । इसी से 
'सरावगी” शब्द निकला है । देहर-देवधर; देवकुल, देवल, मंदिर | बीजे श्रावके देहरे- 
अन्यान्य जेन मन्दिरों में ( अधिकरण की तिभक्ति विशेषण तथा विशेष्य दोनों में है। 
दाण-सरक्रत दण्ड, राजकीयकर, दण्ड दाण जुर्माने के लिये भी त्राता है श्रोर राहदारो 
नगात आदि के लिये भी । पुडिकं- मूंडकी, प्रतियात्री या प्रतिम्रुड 
पर कर | वलात्री-परार्ग में रत्ता के लिये धाथ के सिपाही का कर | रखत्राली-चौकीदारी का 
कर | गोडा-घोड़ा | पोठ्या-पृष्थ्य ( संस्करत ) पीठ पर भार लादने वाले बेल । रूं-का | 
राणि कुंस्कर्रि-तृतीया विभक्ति का चिद्त है, राणा कुंभकर्ण ने, हिन्दी 'में'>मह ( स० 
मया ) भी तृतीया विभक्ति है | उसके आगे फिर 'ने! लगाकर "मैने! यह दुहरा विभक्ति 
पिद्ठ मूल से चल पड़ा है। महं-महंत्तम, महत्तम, 3च्चराज्याधिकारी या मन्त्री | मिलाशो, 
महता या महत्तर | जोग्य-योग्य, डू गर सोजा नामक अधिकारी के कहने से उस पर कृपा 
या उयतकार करके | जिको-जो | तिहिरु-उसका | मुकावु -छुड़ाया ( पंजाबी मुकन-समाप्त 
करना, शुजराती-मृक>छोड़ना, भेजना या रखना ) | पले-पालित हो, पाला जाय | 
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तथा बीज श्रावक देहरे दाण मु डिक वलाबी रषवाल्ी 
गोडा पोख्यारु' राखि श्री कुम्भकर्णि महं डू गर भोजा जो 
ग्यंमया उधारा जिको ज्यात्रि आवि तिहिरु' सवंमु- 
कावु' ज्यात्रा संमंधि आच्यंद्राक लगि पले कुई कोई 
मांगवा न लहि राणि श्री कुम्भकर्शि म> डू'गर भो 

जा ऊपरि मया उधारी यात्रा मुगती कीघी आा 

घाट थापु सरिहि रोपाबी ज्ञिकों आ बिधिलो 
पिसि ति इहि सुरिद्दि भांगीरु पाप लागिसि 
अनि संह जिको जाति आविसई स फद्यथ ' १ एक देव 


मांगा न लहि-माग न सके। ऊपरि-ऊपर जोग्यं की व्याख्या देखो । मयाउधारा -मया 
धारण करके, “दया मया कर' के ऋूपा करके | मुगति-मुक्ति, छूट | कौथधी-को, ऋता । 
थापु-थापा स्थापित किया। श्राघाट-नियम | सुरिहि-फारसी शरह १, नियम का लेख 
( देखो पत्रिका, अंक ३, प्रृ० २५३-४ )। रोपाबवी-रोपी, खड्ढी की ( संस्कृत, रोपिता, 
प्राकृत-संस्कृत, रोपापिता ) | आ विधि-यह विधि ( कर्मकारक )। लोपिसि-( मारराड़ी 
लोपती, सं ० लोगयिष्यति ) लोपेगा, नष्ट करेगा | ति-( कर्मकारक उसे | आांगीरूं-तोइने 
का | लागिसि-लगेगा | अनि-ओऔर ( सं० अन्यत्‌ )। संह-संघ, यात्रियों का समूह | 
अविसइ -आतवेगा, संस्कृत सम आविष्यति (! ) स-वह । फद्यु' ( संस्कृत पदिक ) फदेया, 
दो आने के लगभग मूल्य का चाँदी का सिक्का | श्रवलेश्वरि भंडारि, संनिधानि, अधिक- 
रण कारक | दुगाड़ी (सं० द्विकाकिणी एक पदिक में पाँच ( रुपये के ४० ) एक तांबे का 
सिक्का | सुकिस्यह -देवेगा, ( मिलाओ मुकावु, अविसह ) | दुए-दृतक ॥ शिलालेख 
श्रौर ताम्रपत्रों में जिस अधिकारी के द्वारा राजाज्ञादी हो उसका नाम दूतको&त्र कह कर 
लिखा जाता था| उसी का अ्पश्र श दुए, दवे या दबे प्रत पीछे के लेखों, पटड्रों आदि में 
श्राता है। ऊपर के जाली पढ़ों: में भी दुवे' आया है। इस लेख के दुए या दुतक स्वयं 
राणा कुंसा.ही हैं ।॥ दोसी रामण इस लेख का लेखक होगा । 

इस लेख के अन्त-में पत्थर पर स्थान खाली रहने से सं० १५०६ में किसी दूसरे 
ने सबादो पंक्ति लिख कर जोड़ दी है। उस लेख का इससे कोई सम्बन्ध न होने से 
हमने उसे यहाँ उद्धृत नहीं किया | 


ध्प ओमा निबन्ध संग्रह 


श्री अचलेश्वरि अन दुगाशि ४ च्या देवि श्री विशिष्ट 
भंडारि मुकिस्य३' । अचलगढ ऊपरि देवी ॥ 

श्री सरस्वती सन्निधानि बइठां लिखितं। दुए ॥ 

श्री स्वयं॥ श्री रामप्रसादातु । शुभंभवतु ॥ 

दोसी रामण नित्य॑ प्रणमति ॥ 


उपसंहार 

इस सारे लेख का निष्कष यही है कि प्रथ्वीराजरासे में कोई ऐसा उल्लेख 
नहीं है, जिससे किसी नए संवत्‌ या विक्रम संबत्‌ को “अनंद” रूर्पान्तर का होना 
संभव माना जाय | अनंद विक्रम संवतत नाम कर कोई संवत्‌ कभी प्रचलित नहीं 
था । रासे के संबत तथा भाटों की ख्यातों के संवत्‌ अशुद्ध भलेही हों, किंतु हैं सब 
प्रचलित विक्रम संबत ही। रासे के अशुद्ध संबतों तथा मनमानी ऐतिहासिक 
कल्पनाओं को सत्य ठहराने की खींचतान में जब भटायत संवत से काम न निकत्ला, 
तब पंड्याजी ने इस अनंद विक्रम संवत्‌ की सृष्टि की | ज्ञिन दूसरे विद्वानों ने इसे 
स्वीकार कर अपने नाम का महत्व इसे दिया है, उन्होंने स्वयं कभी इसकी जाँच 
न की, केवल गतानुगतिक न्याय से पड्याजी का कथन मानलिया । इस संबत की 
कल्पना से भी रासे या भाटों की ख्यातों के संबत जाँच की कसौटी पर शुद्ध नहीं 
उत्तरते । जिन जिन घटनाओं के संबत्‌ दूसरे ऐतिहासिक प्रमाणों से जाँचे गए हैं, 
उन सबमें यही पाया गया कि संबत अशुद्ध और मन माने हैं, किसी 'अनंद' या 
दूसरे संबत्सर के नहीं । रासे की घटनाओं और इस कल्पित संवत्‌ की पुष्टि में 


जो पट्टे-परवाने लाए गए वे भी सिल्वाए हुए गवाह की तरह उल्टा मामला 
बिगाड़ गए । 
प्रथ्व राजरास में एक दाहा यह भी है-- 
एकाद्स से पंचदृह, विक्रम जिमप्रमसुत्त | 
त्रितिय साक प्रथिराज़ को, लिख्यो विप्र गुन गुज (प्र) ॥ 


/ 


इसका अथ यह दिया गया है कि जैत युधिष्ठटिर के १११४ वर्ष पीछे विक्रम 
का संबत चला, बसे विक्रम से १११४ वर्ष पांछे कवि ने गुप्त रीति से प्रथ्वीराज 
का तीसरा शक ढिखा । यदि इस दोहू का यही अर्थ माना जाय तो जिस कवि को 
यह ज्ञान हो कि युधिष्टिर और विक्रम संवन का अन्तर १११५ वष है, वह जो 
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न कहे सो थोडा है| युधिष्ठिर संबत तो प्रत्येक वप के पंचांग में शिखा रहता है ओर 
साधारण से साधारण ज्योतिषी भी उसे जानता है| यही दोहा सिद्ध किए देता है 
कि जैसे युधिप्ठिर और विक्रम के ब्रीच १११५ वे कल्पित हैं, वेसे ही प्रथ्त्रीराज 
का जन्म १११४ में होना भी कल्पित हैं । 


भाटों की ख्यातें विक्रम संवत्‌ की १४ वीं शताब्दी के पूष की घटनाओं 
श्रौर संवतों के लिये किसी महत्त्व की नहीं है। मुसलमानों के यहाँ इतिहास लिखने 
का नियमित प्रचार था; चाहे बे हिंदुओं की पराजय और अपनी विजय का वर्णन 
कितने ही पत्तपात से लिखते थे; किन्तु संबत और मुख्य घटनाएँ वे प्रामाणिक 
रीति पर लिखते थे। जब दिल्‍ली में मुगल दरबार में हिन्दू राजाओं का जमघट 
होने लगा, तब उनके इतिहास की भी पूछ हुई, मुसलमान तवारीख़ नवोसों को 
देख कर उन्होंने भी लिखा इतिहास चाहा और भाटों ने मनमाना इतिहास गढ़ना 
आरम्भ कर अपने स्वामियों को रिकाना आरम्भ किया। पप्रथ्वीराजरासे! की 
सब घटनाओं के मूल में एक बड़ी भारी कल्पना है कि जैसे दिल्ली के मुग़लिया 
दरबार में सब प्रधान राजा अधीनरूप से संमिल्षित थे, बस ही प्र५०्बीराज का 
कल्पित दिल्‍ली दरबार गढ़ा गया है, जिसमें प्रधान राजाओं के कल्पित प्रतिनिधि, 
चाहे वे समरसी ओर पज्जून आदि मित्र संबंधों रूप से हों ओर चाहे जयचन्द 
आदि शत्रु रूप सं हों, खड़े करके बणुन किए गए । पाौछे इतिहास के अंधकार में 
यही 'रासा” सब राजस्थानों की ख्यातों का उपजीव्य होगया। 


पृथ्वी राजरास” की क्‍या भाषा, क्या एतिहासिझ घटनाएं और क्या संवत, 

जिस जिस बात की जाँच की जाती है, उसी स यह सिद्ध होता है कि वह पुस्तक 

वर्तमान रूप में न प्रथ्वीराज की समकालीन है ओर न चंद जैस समकालीन कवि 
की कृति १” । 

रे 
ना० प्र० प० ( त्र० न० ), काशी, 
हा ४ € द |» 
भाग १, स० १६७७, इ० स० १६२० । 


सम्पादकीय टिपपण 
. प्रृू० १६ पंक्ति २, अनंद विक्रम सम्बत'” नाम की कल्पित सृष्टि केवल 
पंड्याजो ने ही खड़ी की हैं। 'प्रथ्बीराजरासो में दिये हुए सम्बतों पर श्री ओमा- 
जी के आत्तेप युक्ति पूर्ण हैं, किन्तु जिप घटना क्रम और काल क्रम का ज्ञान अट्टा- 
रहवीं ओर उनन्‍नीसवीं शताब्दी के भाटों तथा चारणों को किसी अंशतक रहा है, 
उपके विषय में रासोकार चन्द्‌ को सवंथा अनभिज्ञ मानना सम्मभ्वतः ठीक न 
दोगा। रासो के क्षेपक भागों को दूरकर हम घटना संगति को बेठाना आरम्भ 
करे तो 'रासो? की बहुत सी गुत्थियां सुलक जायगी | अनन्द सम्बत्‌ को सामान्य 
विक्रम-सम्बतद॒ से सो वष बाद का मानना भी सवंधा नवीन कल्पना नहीं है। 
श्रोरंगज़ेब के पुत्र शाहजादे मुअज्जम के दर्बारी कवि महापात्र जैत्रमिंह ने इन शब्दों 
में शाहजहाँ की मृत्यु का वन किया है-- 
सोरहसय बाईस हते, संवरत्‌ श्रनंद तब । 
माघ मास बदि तिथिय, भर्उ बत्रोदसी सोम जब ॥ 
दिएउ पुत्र सिर छ॒त्र, साहिजहान तजड बपु | 
चढि विमान सुर लाक गएउ, भिम्ती निवास तपु ॥ 
( आ्राय भाषा पुम्तकाल्य, ना० प्र० सभा, काशी संग्रहित 
हस्तलख संख्या ६२ ) | 
यह सम्बत्‌ शाहजहाँ की म्त्यु के विक्रम सम्बत्‌ से ठीक सौ वर्ष कम हे । 
क्या, यह सम्भव नहीं कि रासोकार न॑ किसी ऐसे सम्बत का प्रयोग किया हो, 
विषय कम से कम गवेषणीय है | 


'रासौ' में दी हुई बहुतलो घटनाए' भी इतिहास सम्मत हैं। इस विपय में 
कविराब मोहनसिंहजी के लेख पठनीय हैं। हमने भी राजस्थान-भारती, साहित्य- 
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सन्देश और वीर में इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है । इस 
सम्बन्ध में विचार और विमष अब तक डस स्थिति पर न पहुंचा है कि हम 
'रासो' के किसी भी भाग को सर्वथा प्रमाणिक या अ्प्रमाणिक कह सके। 
'रासो? को अपने वर्तमान रूप में ऐतिहासिक ग्रन्थ मानना एक महान्‌ भूल थी। 
गुरूतवर श्री ओमक्लाजी का हम पर यही महान ऋण दै कि उन्होंने इस भूल की ओर 
हमारा ध्यान आकृष्ट किया किन्तु; वे समनन्‍्वय-दृष्टि से विषय का अध्ययन करते तो 
संभवतः '“रासो! इतना अधिक अप्रमाशिक न पाते | 


2. प्र० १६, पंक्ति १३, 'विग्रहदराज ( वीसलदेव ) चोथे के राजत्वकाल के 
सम्बत्‌ वाले शिन्ञालेख अब तक ४ मिले है ।' ओम्काजी के इस लेख के प्रकाशित 
होने बाद विग्नदराज ( बीसलदेब ) चौथे के दो लखों का और पता मिला है, जिनमें 
से एक अजमेर के समीववर्ती बचेरा गाँव की बावड़ी से निकला है; जो वि० सं० 
१२०७ का है और वह श्री ओक्राजी के यहाँ पर है । दूसरा लेख नरहड़ (शेखावाटी) 
में मित्रा है, और 'ऐनल्स ऑँव दी भण्डार कर रिसच इस्टीटयट' के रजतोत्सब 
ग्रन्थ में प्रकाशित हुआ हे । यह लेख बि० स० १२१४ मार्ग बदि १५ अमावास्या) 
का है छोर बिड्ला कॉलेज पिलानी के सग्रहालय में सुरक्षित है । 


3. प्र० २४, पक्ति ४७, “महाराजा सोमेश्वर चौहान के पुत्र प्रश्बीराज 
(तृतीय ) के समय के कइ लेख मिले हैं ।” अजमेर से कुछ मील दूर बला नामक 
गाँव से महाराजा प्रथ्बी राज चौद्दान ( तुनीय ) का शिलालेख बि० सं० १२३४७ चेत्र 
सुदि का मिल्रा है, जिसमें वहाँ पर उस ( प्रथ्ची राज ) के समय में वापिक्रा बनाने 
का उम्लख है | यह प्रम्तर लेख राजपूताना म्युजिश्मम में श्री यु०सी० भद्टाचाय 
( अध्यक्ष रा० म्थु० अजमेर ) द्वारा सुरक्षित क्रिया गया हैं। इस लेख में उल्लिखित 
सम्बत्‌ चेत्रादि नहीं प्रतीत होता; क्‍योंकि वि: सं० १२३४ भाद्रपद मास का 
महा राजा प्रथ्वी गाज के पिता सोमेश्वर के समय का प्रस्तराड्धित लेख मिल्त गया 
है । अतएव बला का लेख बि० म० १२३४ ( इ० सं० ११७८) के प्रारम्भ का होना 
सम्भव है । एवं उससे यह निश्चय होता है कि वि० सं० १२३४७ ( इ० स० १९७७ ) 
में सामेश्वर का परलोकवबास होकर प्रथ्वी राज का राज्यभिपेक हो गया हो। तथा 


इ० स० ११७८ में जब सुलतान शहाबुद्दीन मुहम्मदगोरी ने गुजरात पर आक्रमण 
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किया, उस समय प्रृथ्त्रीराज को अजमेर में राज्य करते हुए कम्न से कम एक व्ष 
व्यतीत हौ गया होगा ( देखो, प्रथ्वीराजविजय महाक्राव्य, सगे १०-११ )। 


4. प्र० २६, पंक्ति १-२, 'प्रथ्वी राज का जन्म वि०सं० १२२९ के आस-पास 
होना स्थिर होता है ।” महाराजा प्रथ्वीराज चौहान ( तृतीय ) के जन्म सम्वत्‌ के 
निणंय के लिए राजस्थानो निबन्ध माला, भाग २ में हमारा लेख देख । 

5, प्र० ३१, पंक्ति 2, हि? स० ४६१ के स्थान पर ५७१ होना चाहिये । 

6. प्र० ३४, पंक्ति ६, 'कुमारसिंह से पाँचवीं पीढ़ी में मेवाड़ का राजा समर- 
सिंह हुआ |! उदयपुर के राजवंश के सम्बन्ध में मित्नने वाले वंशावली वाले लेखों 
में समरसिंह का कुमारसिंद से पाँचवीं पीढ़ी में नाम हैं । यथा-कुमा रसिंह,मथनसिंह, 
पह्मसिंह, जैत्रसिंह, तेज्सिंह और समरसिंह । परन्तु कुम्भल्गढ़ के मामादेव की 
वि० सं० १४१७ (३० स० १४६९० ) की प्रशस्ति से स्पष्ठ होता है कि समरसिह, 
पद्मसिंह के पुत्र जैत्रसिंह का पौत्र था, एवं पद्मसिंह, कुपारसिंह और सामन्तर्सिह 
के पिता चेमसिंह का भाई था । 


2. प्र० ३४, पंक्ति ६, 'जयचन्द के राजसुय यज्ञ या संजोगता के स्वयंबर का 
उल्लेख नहीं किया ।” संयोगिता के स्वयंबर की प्रमाणिकता के लिये 'राजस्थात- 
भारती' में प्रकाशित हमारा लेख देख । 


8. प्र० ४३. पंक्ति ४, 'मूलराज ( प्रथम ) के अब तक तीन ताम्रपत्र मिले हें, 
ज्ञिन में से पहला वि०स० १०३० का है|? सांभर से ऊमरशादह्द के कुए से प्राप्त 
लेख में अनहिलवाड़ा के सोलंकी राजा मूलराज्ञ ( प्रथम ) के लिये उल्लेख है । 
यह लेख वि०सं० ६६८( ३० स० ६४१ ) का दे; जिससे प्रायः निश्चित हैं कि वह 


वि०सं० ६६८ के लगभग अश्रनहिलवाड़ा का राज्य हस्तगत कर चुका था | 


. प्र० ४५, पंक्ति १४, 'राजपूताने के राजाओं में से भारमज्ष ने सबसे पहले 
बादशाही सेबा स्वीकार की | वि०सं? १६१८ (३०स० १४५६१ ) में आमर के 
राजा भारमल ने बादशाह अकबर की अधीनता रवीकार की थी । नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका में छापे की भूल से वि०सं० १६६८ छपा है । 


0- प्र०६२, पंक्ति ५, समरपिह का ७ वां पूर्व पुरुष सामंतसिंह वि०सं० 
१२२८-२६ तक विद्यमान था। सामंतसिह का वि०सं० १३३६ ( इं०स०११७६ ) के 
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पीछे कथा हुआ, इसका पता नहीं चलता | यह अवश्य लिखा मिलता हैं कि 
मेवाइ पर चोहानों की नाडोल की शाखा के कीतू ( कीर्त्तिपाल ) का कुछ समय 
के लिए अधिकार हो गया था, जिसको सामन्तर्सिंह के छोटे भाई कुमारसिंह ने 
गुजरात के सोलंकी नरेश ( भीमदेव दूसरा, भोलाभीम ) की कृपा सम्पादन कर 
उठाया । कीर्त्तिपाल के उत्तराधिकारी समरसिंह ( सौनगरा चोहांन ) का वि०सं० 
१२३६ (३० स० ११८२ ) और मेवाड़ के गुह्िलवंशी राजा कुमारसिंह के उत्तरा- 
थधिकारी मथनसिंह कां आट गाँव ( मेवाड़ में कुराबड़ के निकटवर्ती ) से वि० सं० 
१२४३ (ई० स० ११८६ ) का प्रस्तर लेख मिल चुका है, जिससे अनुमान होता है 
कि वि० सं० १२३६ के पूत्र ही कुमारणिंह ने सोलंकी राजा भोमदेव की सहायता 
प्राप्त कर सोनगरा चोहानों का मेवाड़ से अधिकार उठा दिया और कुमारमिंह, 
अधिक वष तक जीवित नहीं रहा । इस समय सामनन्‍्तसिंह के अधिकृत वागड़ 
प्रदेश पर गुजरात के सोलंकी नरशों का पूण प्रभुत्व था और वहां उनकी अधीनता में 
कई बष तक वहाँ के प्राचीन भटेवरा गुहिलवंशी नरेश पुनः शासन करते रहे, 
ऐसा उदयपुर मे दक्षिण में ४० मील दूर जयममुद्र ( ढेबर ) सील के निकटबर्ती 
वीरपुर गाँव से प्राप्त भटेबरा शाखा के गुहिलवंशी नरेश अमृतपाल के बि० सं० 
१२७४२ (ई० स० ११८४ ) के दानपत्र से ज्ञात होता है। उदयपुर की बादी में 
स्थित आहाड़ गाँव / प्राचीन नाम आधघाटपुर ) से वि? सं० १२६३ ( इ० स० 
१२०६ ) का गुजरात के सोलंकी नरेश भोमरेत / दूसरा, भोज्ञा भीम ) का दानपत्र 
मिल गया हे, जिससे मथनर्भिह के उत्तरगधिकारी पद्मसिंह के समय तक तो 
मेवाड़ के गुहिलवंशी राज्य पर भी गुजरात के सोलंकी नरेशों का प्रभाव होना 
मानना पड़ेगा | 

0. प्रू० १२, पंक्ति 5, 'मथनर्भिह ओर पद्मसिंह क्रमशः मेवाड़ के राजा हुए, 
जिनके समय का अब तक कोई शिवतालेख नहीं मिज्ञा! | ऊपर बतलाया जा चुका 
हे कि मेबाड़ के आट गाँव के शिव मनिद्र से मेबा३ के गुहिलवैशी नरेश मथनसिंह 
( ज्ञिसको कुम्भलगढ़ के लेख में महणभिंह लिखा है) का थबि० सं० १२४३ 
( ई० स० ११८६ ) ऋा शिलालख मिल गया दै। इस लेख में मथनलिंदह की उपाधि 
'सहाराजाधिराज' ओर राजधानी 'नागह्ूद ( नागदा )' होने का उल्लेख है । मेवाड़ 
के तथा वागड़ के प्राप्त शिल्नालबों से प्रकट हैँ कि सामन्तसिंह कुमारसिंह और 
मथनसिह प्रसिद्ध महाराजा प्रथ्त्रीराज़ चोहान के समकालीन थे। षद्मसिंह का 
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मेवाड़ के भोमट प्रदेश के नरसिंहपुर गाँव से एक टूटा हुआ शिलालेख मिला है, 
जिसमें सम्बत्‌ आदि का भाग नष्ट हो गया है । वक्त प्रस्तर लेख में बलकलेश्वर 
नामक शिवालय के लिए वृत्ति नियत किये जाने का उल्लेख है । उस (पद्मसिंह) का 
एक ताम्रपत्र भी बि० सं० १२४५१ ( ईं० स० ११६४ ) का कद्माल गाँव ( मेवाड़ में 
खमनोर तहसील) से मिला हे, जिसमें उसकी उपाधि “'महाराजाधिराज” उल्लिखित 
हे ओर आराधर के पुत्र शिवगुण को कद्म्वाल ( कदुमाल ) गाँव के गाँजण रहंट 
मध्ये शविलर भूमि देने का वर्णन है । इससे यह भी कद सकते हैं कि महाराजा 
प्रथ्वी राज चोहान (तृतीय) और शहाबुद्दीन गौरी के अन्तिम युद्ध के समय अर्थात्‌ 
वि० सं० १२४७६ ( इ०सं० ११६२) के आसपास तक पद्मसिंह मेवाड़ का राजा बन 
गया हो । 


]3, प्र० 5२, पंक्ति ६, 'पद्मसिंह के उत्तराधिकारी जैन्रमिंदह के लेखादि वि० 
सं० १२७१ से १३०६ तक के मिले हैं ।” पाटण के जैन भंडार के हस्तलिखित पुस्तकों 
के संग्रह में ताड़पत्र पर लिखित पाक्षिक वृत्ति” नामक पुस्तक है, वह वि०सं० 
१३०६ ( इ०ण्स० १२५३ ) में 'आधघाटपुर ( वतभान आहाड़ गांव )! में लिखी गई । 
उसमें दी हुई पुम्तक प्रशरित के पाठ “संबत १३०६ बर्षे माघवदि १४ सोमे 
'स्वस्तिश्रीमदाघाटेमहा राजाधिराजभगवनज्ना रायणदक्षिण॒उत्तराधीशमानमदनश्री जयत- 
सिंहदेवतरपट्टविभूष ण राजाश्रितेजयर्सिहविजयराज्ये! से ज्ञात होता है कि 
जयतप्तिंह (जैन्नसिंह ) का पुत्र तेजयमिंह (तजसिह ) वि०सं० १३०६ ( इ०स० 
१२४२ ) के आस-पास मेंव्राड़,का राजा होगया था। पीटर्सन की तीसरी रिपोट 
( प्र० १३० ) के आधार पर उपरोक्त पुस्तक के प्रशम्ति के अंश में 'राजाश्रिते! और 
'ज़यसिंहविजयराज्य! को अलग अलग वाक्य मान कर “जयसिंह” शब्द और 
जैत्नसिंह का राज्य काल वि० सं० १३८०६ तक मानना युक्ति संगत नहीं है । 
यह सारा एक ही वाक्य है और “श्री जयतसिहदेषतत्पट्टविभूषणराजाशितेजयसिंह- 
विजयराज्ये” पाठ पढ़ना चाहिये; जिसका आशय यह कि तेजसिंह इस समय 
मेवाड़ का राजा था। जैसा कि गायकवाड ओरियंटल सिरिज़ में प्रकाशित 
'पाटण मेनुस्क्रिप्र॒म' में उक्त पुम्तक का शुद्ध पुस्तक प्रशस्ति पाठ दिया है। 
कद्माल गांव से तेजसिंह का एक दानपत्र भौ वि० सं० १३१६ वेशाखबदि ३० 
सोमबार का मिल गया है, जिसमें उसकी उपाधि महाराधिराज दी है और सूय 
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पव के अवसर पर शिवगशुण के पुत्र तीकृम्ब ( त्रिकमज-टीकम ) को कर्दम्वाल गांव 
के गाँजण रहंट मध्ये शवित्षर भूमि देने का उल्लेख हैं । 


8, प्रू० ६२, पंक्ति २१, 'मेवाड़ के राजा विज्यलिंह के कदमाल गांव से 
मिले हुए संस्कृत दानपत्र के अन्त में उक्त राजा के दुस्तखत तथा भाले का चिह्न है, 
जो कटार से मित्रता है |” कदमाल गांव के गुहिलिवंशी नरेश विजयसिंह के दान- 
पत्र में भाले का चिन्ह अवश्य है | उसका ऊपर का भाग कटार के समान हो, परंतु, 
है वह भाले का रूप ही। एवं पुराने शल््रात्र देखने से ज्ञात होता है कि पहले 
भाले का ऊपरी भाग मुह ( फल ) इसही प्रकार का होता था। किन्तु उपयुक्त 
पद्मसिंह ओर तेजसिंह फ्रे वि०सं० १२४५१ और १३१६ के दानपत्रों में न तो भाले 
का चिन्ह है ओर न राजा के हस्ताक्षर | किन्तु उनमें मन्त्री आदि के नाम हें, 
जो प्राचीन श्नी के दानपत्रों में भी मिलते हैं । इन दोनों दानपत्रों में 'सही” शब्द 
अंकित नहीं है । 


+. प्रु०३२, पंक्ति २४, महाराणा कुम्मकण ( कुम्मा ) के दानपत्र में भातला 
ताम्रपत्र के ऊपर बना है, जो छोटा है और पिछले पट्रे परवानों के ऊपर होने वाले 
भाले के चिन्ह से उसमें भिन्‍नता है?! । वि०सं० १४०४ के महाराणा कुम्मकर्ण के 
दानपत्र में भाले का चिन्ह छोटा होना, उसकी सच्चाइ को नहीं मिटा सकता | 
भाले का चिन्ह छोटा या बड़ा बनाना, स्थान विशेष की स्थिति ' गुजाइश ) पर 
ही निभर रखता है । यह रपष्ट है कि भाले के चिन्ह में समय-समय पर परिवत्तन 
होते रहे हैं । मेवाड़ के महाराणा रायमज ( वि०सं०१ ४५३०-६४ ) के पूथ तक 
उसका अधिक तया रूप विकृत नहीं हुआ था। एवं उसका रूप वि८सं० की 
पअट्रारहवीं शताब्दी तक एक प्रकार से ही रहा। महाराणा अमरसिह (द्वितीय 
बिण्सं० १७४४-६८ ) के समय उसका रूप बदल दिया गया । महाराणा 
स्वरूपसिंह ( बि०सं०१८६६-१६१८ ) के समय भी इसका रूप परिबत्तित हुआ 
ओर अब तो उसमें बहुत कुछ फेर बदल हो गया हे । इस ही प्रकार “सही! के चिन्ह 
में भी परिवत्तन हुए हैं, परन्तु बहुत अधिक नहीं । 

5. प्र०६४, पंक्ति २, महाराणा अमरसिह ( दूसरे ) के जिसने वि०सं० 


१७४४ तक राज्य किया ।! वि०सं०१७५४ (इं०स० १६६८ ) में महाराणा जयसिंह 
का देहावसान होने पर उसका पुत्र अमरसिंह (दूसरा) मेवाड़ फ्रा महाराणा 


७६ ओमा निबन्ध संग्रह 


हुआ | ना०प्र०प्रत्रिका में प्रकाशित इस लेख में वि०सं०१७५४५ तक महाराणा 
अमरसिंह ( दूसरे ) का राज्य करना भूल अथवा लेखक तथा छापे का दोष ही 
समभना चाहिये । उक्त महाराणा कः वि०सं० १७६८ में देहान्त हुआ । 


6. प्र० ६४, पंक्ति १६, टिप्पण ७८, उसी दिन से भाला भी मेरे बुजुर्ग 
करते आये हैं ।? मेवाड़ में पट्टे पर्वाने लिखने वाले कमंचारी भट्टनागर कायस्थ 
हैं, जो पंचोली कहलाते हैं, और 'सहीवाला” इनकी उपाधि है | यह निश्चित हे कि 
महाराणा अमरसिंह ( दूसश, वि०सं० १७४५-६८ ) के समय से तो मेवाड़ में सही- 
वालों का वंश द्वी राजकीय पट्टे-परवाने, ताम्रपत्र, हिन्दी भाषा के खरीते, स्तास रुक 
आदि को लिखता रहा है | उक्त महाराणा के पूत्र की मेबाड़ के नरेशों की तरफ़ से 
होने वाली सनद आदि, इस वंश वालों के हाथ की लिखी हुई उपल्ब्ध नही होती । 
'सहीवालों! के लिखे हुए पढ़े, परवानों. दानपत्रों आदि की शेली तो दही है; परन्तु 
लिपि महाराणा अमरमिंह ( दूसरे ) की निर्दिष्ट लिपि के अनुसार एक ही प्रकार 
की है। समयान्‍्तर से लिपि में ओर शंतली में भी कुछ-कुछ परिवत्तन अवश्य 
हुआ है, जो स्वाभाविक है । 


07. प्र० ६६, पंक्ति २२, बह पुस्तक [ रासा ] वतमान रूप में न 
प्रथ्वी राज की समकालीन है और न चन्द्‌ जैसे समकालीन कवि की क्ृति', 
विक्रमाक्ुदेवचरित, नवलाहसाडु चरित आदि के भाँति प्रथ्वीराजरासो 
काव्य ग्रन्थ है । उसमें इतिहास केबल आधार मात्र है। शेष कथा काव्य के दल 
पर ही है, जिसमें अतिशयौक्ति होना स्वाभाविक है । अब तक जितनी रासो की 
प्रतियाँ मिली है, वे पन्द्रदबीं या सौलहवीं शताब्दी के पूर्व की नहीं मिजी है, किन्तु 
रासो का अम्तित्व उससे पुराना है, ऐसा जैन विद्वानों के संग्रद्वीत पुम्तकों से 
प्रतीत होता है ( मुनि जिनविजयजी द्वारा सम्पादित, पुरातन प्रबन्ध संग्रह की 
भूमिका ) । 'प्रथ्वीराजविज़य” महाकाव्य से भी प्रकट होता हे कि महाराजा 
प्रथ्वी राज चौहान (तृतीय ) का बंदीजन प्रथ्वीभट्ट था ऐसी अवस्था में जिस 
प्रकार कि जयानक न अपन आश्रयदाता नरेश की कीति को चिरजीबित रखने 
के लिये संस्कृत भाषा में 'प्रथ्वीराजविजय! महाकाव्य की रचना ही | उस ही 
प्रकार प्रथ्वीराज के बंदीजन प्रृथ्व्री भट्ट न भी उस समय के प्रबल पराक्रमी दिल्‍ली 
पति महाराजा प्रृथ्वीराज की कीति गाथा को अमर करने के लिए अपनी भाषा 


अनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना 5७ 


में वीरकाव्य 'प्रृथ्वी राजरासो का! निर्माण किया हो, यह असम्भष नहीं हे। जैसा 
कि कविगण काव्य रचना में अपना 'डपनाम” भी प्रयोग करते हैं, उसही प्रकार 
बहुत सम्भव है कि प्रथ्वीभट्ट का उपनाम चन्द भी रहा हो, अथवा प्रथ्वी का 
पर्यायवाची शब्द 'चन्द', कवि ने जान बूक कर प्रयोग किया हो । 'बरदाई” शब्द 
“विरुद वन करने बाला” अर्थात्‌ यश का बखान करने वाला, होगा, जो प्रथ्वीमट्ट 
या चन्द के नाम के साथ रहना साथक ही है । 


-अाहवान-ा2म0.रभूरूफ बाण. र८पक्‍ध्काए!..पृतारा पा: पम्प 


२. प्रथ्वीराज-रासो का निर्मोएश-काल 


प्रथ्वी राज-रासो राजस्थानीय हिन्दी भाषा का वीररसात्मक ब्ृहत्‌ काव्य 
है। राजपूताने में उसका बड़ा आदर है | पहले वही ग्रन्थ इतिहास का खजाना 
सममा जाता था, परन्तु आधुनिक विद्वान शोधक उसकी असलियत में सन्देह 
करने लगे हैं। उसका रचयिता चन्द्‌ बरदाई उक्त ग्रन्थ के अनुसार प्रथ्वीराज का 
राजकवि था। यदि वास्तव में वह ग्रन्थ प्रथ्वीराज़् के समय में बना होता, तो 
उसमें लिखी हुई प्रथ्वीराज के सम्बन्ध की सब घटनाएं शुद्ध होतीं, परन्तु प्राचोन 
शोध की कसतोटी पर उनमें से अधिकांश ठीक नहीं छतरतीं । राजपूताने के प्रसिद्ध 
इतिहास-लेखक कनल टॉड ने उस ग्रन्थ से बहुत सी बातें अपने 'राजस्थान' में 
उद्धुत की हैं ओर उसकी कविता पर मुग्ध होकर उसने उसके तीस हजार 
छन्दों का अगरेजी अनुवाद भी किया था | बंगाल को एशियाटिक सोसाइटी ने 
उसे ऐतिहासिक ग्रन्थ सममककर उसका कुल अंश अपनो ग्रन्थमाला में प्रकाशित 
भी किया था | 


ई० सन्‌ (८७४५ में प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डाक्टर बूलर को कश्मीर में संस्क्ृत- 
ग्रन्थों की खोज करते समय [जयानक -कवि-रचित] 'प्रथ्वी राज-विजय महाकाव्य! 
की भोजपतन्र पर लिखी हुई एक प्राचीन अपूर्ण प्रति मिली, जिस पर द्वितीय राजतरं- 
गिणी के कत्ता जोनराज की टीका भी हूँ । इस पुस्तक को पढ़न के पश्चात उक्त 
डाक्टर ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल को निम्नलिखित आशय का पत्र लिखा- 


# मेरा लिखा हुआ कर्नल जेम्स टॉड का जीत्रनचरित्र, ( खब्ठविलास प्रेस; बॉकीपुर, ( पटना ) 
से प्रकाशित 'हिन्दी टॉड राजस्थान”; प्रथम खण्ड में ) १० ३३ । 
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“पृथ्वीराज विजय का कर्ता निःसंदेह प्रथ्वीराज का समकालीन और 
उसका राजकवि था। बह सम्मवतः कश्मीरी था ओर एक अच्छा कव तथा 
पंडित था । उसका लिखा हुआ चोहानों का वृत्तांत चंद के लिखे हुए विवरण के 
विरुद्ध हे और वि०सं० १०३० तथा वि०सं० १२२६ के शिलालेखों से मिल जाता 
है । पृथ्वीराज विजय महाकाव्य! में प्रथ्वरीराज की जो वंशावली दी हुई है वही उक्त 
लेखों में भी मिलती है ओर उसमें लिखी हुई घटनाएं दूसरे साधनों श्रर्थात्‌ मालवे 
ओर शुज़रात के शि्ालेखों से मिल जाती हैं । उक्त पुस्तक में प्रथ्वीराज के पिता 
सोमेश्वर के संबंध में लिखा हे--उसका पिता अर्णाराज और उसकी मांता गुजरात 
के सुप्रसिद्ध राजा जयसिंह की पुत्री कांचन देबी थी | अर्थशराज की पहली रानी 
सुधवा से, जो मारवाड़ की गाज़कन्या थी, दो पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें से बड़े का 
नाम किसी ग्रंथ या शिलालेख में लिखा नहीं मिलता और छोटे का विग्रहराज 
( वीसलदेब ) था । 


“ज्येष्ठ पुत्र ने, जिसका नाम किसी म्रंथ या शिलालेख में नहीं दिया है, 
अपने पिता को मार डाल्ला | इस विषय में कवि लिखता हे--'उसने अपने पिता 
की वैसी ही सेवा की, जैसी परशुराम ने अपनी माता की की और अपने पीछे 
दीपक की बत्ती के समान दुगंध छोड़ गया | अर्णोराज के बाद उसका पुत्र विग्रह- 
राज ओर उसके अनंतर उसका पुत्र अपरगांगेय ( अमरगंगू ) राजा हुआ | फिर 
उक्त पितृघाती के पुत्र प्रथ्वी भट या प्रथ्वी राज ( दूसरे ) को गद्दी मिली | प्रथ्वीराज 
के पीछे मंत्रियों ने सोमेश्वर को राज्य-सिंहासन पर बिठाया, जिसने तब तक सारा 
समय विदेश में बिताया था और अपने नाना जयसिंह से शिक्षा पाई थी | सोमेश्वर 
ने चेदि ( जबलपुर जिला ) की राजधानी त्रिपुर में जाकर चेदिराज़ की कन्या 
कपू रदेवी से विवाह किया, जिससे उक्त काव्य के चरित्र-नायक प्रथ्वीराज ओर 
हरिराज उत्पन्न हुए। अजमेर की गद्दी पर बठने के थोड़े ही समय पीछे सोमेश्वर 
का देहान्त हो गया और अपने पुत्र प्रथ्वरीराज की नाबालिगी में अपन मन्त्री 
कादंबवाम ( कादंबबास ) 2 की सहायता से कपू रदेवी राजकाज चलाने लगी । 


“उक्त काव्य में कहीं इस बात का नामनिशान तक नहीं है कि पृथ्वीराज 
दिल्‍ली के राजा अनंगपाल की कन्या से उत्पन्न हुआ था ओर उसे अनंगपाल ने 
गोद लिया था । यहू आश्चर्य की बात है कि पुराने मुसलमान इतिहास-लेखकों ने 


प्प० पृथ्वी राज-रासों का निमोण-काल 


भी यह कहीं नहीं लिखा कि प्रथ्बीराज दिल्ली में राज्य करता था । वे उसे अजमेर 
का राजा बतलाते हैं; उनका कहना है कि बह राजद्रोह के कारण विजेताओं 
( मुसलमानों ) के द्वाथ से, जिन्होंने उत्ते उसझे राज्य में कुछ अधिकार दे रखे थे, 
अजमेर में मारा गया । 


“मुक्के इस काल के इतिहास के संशोधन की बड़ी आवश्यकता जान पड़ती 
है और में समझता हूँ कि चन्द्‌ के रासो का प्रकाशन बंद कर दिया जाय, तो 
अच्छा होगा | वह ग्रंथ जाली है, जैसा कि जोधपुर के मुरारिदान और उदयपुर 
के श्यामलदास ने बहुत काल पहले प्रकट किया था। “प्रथ्वीराज विजय” के अनु- 
सार प्रृथ्वीराज़ के बंदीराज अर्थात मुख्य भाट का नाम प्रथ्वीमट था न कि चन्द 
बरदाई |” & 


यह तो प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डाक्टर वूल्र का मत है | हिंदी भाषा के इति- 
दास-लेखक मिश्र-बंधुओं ने अपनी 'हिंदी नवरत्र”' नामक पुस्तक में चंदबरदाई का 
जन्म संवत्‌ ११८३ ओर मृत्यु संबत्‌ ११४० बतलाया है । और लिखा दहै--““रासो 
जाली नहीं दे । प्रथ्वीराज के समय में ही चंद ने इसे बनाया था। इसके अकृत्रिम 
होने का एक यह भी कारण समझ पड़ता हे कि यदि कोई मनुष्य सोलहवीं शताब्दी 
के आदि में इसे बनाता, तो वह स्वयं अपना नाम न लिखकर ऐसा भारी ( २५०० 
पृष्ठों का ) बढ़िया महाकाव्य चंद को क्यों समर्पित कर देता /| 

बाबू श्यामुसुन्द्ददास तथा पंडित रामचन्द्रजी शुक्त प्रथ्वीराज रासो की 
घटनाओं तथा संवतों को अशुद्ध स्वीकार करते हुए उसके कत्तो का समय १२२५४ 


ओर ९२४८ के बीच में मानते हैं ओर 'प्रथ्वी राज-विजय” में जिन जिन घटनाओं 
तथा नामों का उल्लेख हे, उन्हें टीक समभते हैं । 


मे 


यह पत्र एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की प्रोसीडि'ग्स संख्या ४ ओर ५ ( श्रग्रेल ओर 
मई ) सन्‌ १८६३ पूृ० ६४-६५ में प्रकाशित हुआ है&। 

हिंदी नवरल; तृतीय संस्करण; पृष्ठ ५५ । 

वही; पृष्ठ ५६१ | 

नागरीप्रचारियी पत्रिका; भाग &, पृष्ठ २८ | 

वही; पृष्ट ३३ । 


ब्फे न 


श्र न-+ 


न्नजी 


वृध्वी राज रासो का निर्माण काल घर 


यदि 'प्रथ्वीराज-विजय”ः और 'प्रथ्वीराज रासो!? दोनों ग्रंथ प्रथ्वो राज के 
समय में लिखे गए होते, तो एक ग्रंथ में प्रथ्वीराज की वंशोत्पत्ति, उसके पूजे-पुरुषों 
की नामावली, उसके माता पिता, भाई, बहिन तथा रानियों के नाम और युद्धों 
आदि के जो वन दिए हुए हैं, वे ही दूसरे में भी होते, परंतु प्रथ्वी राजरासो की 
मुख्य मुख्य बातें प्रथ्वीराज-विज्य से बहुधा भिन्‍न हैं ओर विजय के कथन तो 
शिलालेख आदि से मिलते हैं, पर रासो के नहीं। ऐसी दशा में दोनों ग्रंथों का 
निर्माण-काल प्रथ्बी राज के समय में मानना किसी प्रकार युक्तिसंगत नहीं । 


अब हम प्रथ्वीराज रासो का समय निर्णय करने के लिये उसमें दी हुई 
मुख्य मुख्य घटनाओं को जांच करते है-- 


प्रथ्वी राज रासों में लिखा है--“आबू पर्वत पर एक बार ऋषि लोग यज्ञ 
पृथ्वीराज रासो श्रर करने लगे तो राक्षसों का समूह यज्ञ-विध्वंस की चेष्टा करने 
अग्निवंशी क्त्रिय लगा । इस महान उपद्रव से अत्यन्त दःखी हो सब ऋषियों 
ने वशिष्ठ के पास जाकर अपना समस्त दुःख निवेदन किया। तब वशिष्ठ न स्वयं 
अग्निकुड के पास आकर उसमें से परिहार, चालुक्य ओर परमार ये तीन क्षत्रिय 
उत्पन्न किए और उन्हें राक्षसों को मारने के लिये आज्ञा दी, किंतु जब यथासाध्य 
चेष्टा करन पर भी इन तीनों क्षत्रियों द्वारा अपेक्षित काय का संतोषप्रद साधन न 
हो सका तब वशिष्ट स्वयं एक नवीन यज्ञकुड की रचना कर श्री चतुरानन बह्मा का 
ध्यान करते हुए आहुति देने लगे, जिससे तुरंत ही चार बाहुवाला एक दीघकाय 
महान तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुआ। 7 7 वेदी से निकल हुए उस पुरुष 
को देखकर वशिप्ठ ने उसे चहुवान नाम से संबोधन किया” | & 


इस समय उक्त चारों ज्षत्रियों के वंशज अपने को अग्निवंशीय मानते हैं, पर 
उनमें से केवल परमार की उत्पत्ति के संबंध में परमारों के शिलालखों तथा उनके 


# नागरी प्रचारिणी सभा काशो द्वारा प्रकाशित प्रथ्वीराजरासो, आदि पर्व; पृथ्वीरांजरासो सार; 
पहिला सम्रय, पृष्ठ ७-८ | 
० (९ मन ह 
+ अस्त्युच्चंगगनावलंबशिखर: क्षोणीश्दस्यां भुवि- 
ख्यातो मेसु्पुखोच्छुतादिपु परां कोटि गतोप्यव्यु द ( बुदः ) 


८२ ओमा निब्रन्ध संग्रह 


५ 
ऐतिद्दासिक ग्रंथों & में लिखा है--“एक बार विश्वामित्र' आवू पदत पर रहनेवाले 
वशिप्ठ ऋषि की गाय नंदिनी को हर ले गए। इस पर वशिष्ठ ने क्रद्ध दोकर अपने 


तरिमिस््यक्तमवश्चरित्रतिभवस्तथ्यं तपो तप्यत 

ब्रह्मताननिधिय णर्निखधिः श्रेष्ठो वसिष्ठो मुनिः । 
जहा ४ ।॥ 

मुनेस्तस्यांतिके रेजे निर्मला देव्यरुधती । 

स्थिखश्यें द्वियग्रामा तपः श्रीरव् जंगसा ॥ [ ५ ]॥ 

अनन्यपतुलमा थेनः कामपूर्वोस्य सन्निधी । 

ददती बांडितान्कामांस्तपः सिद्धिरिव स्थिता ॥ [ ६ ]॥ 

ततः ज्त्रमदोदवृत्तो गाधिराजतुतश्छलानू । 

घेनु' जह स्य॒ दुष्प्रायां विध्न सिद्धिमिवोधतां ॥ [ ७ ]॥ 

ग्रथ. परामवसंभवमन्यना ज्वलनचंडरुचा मुनिनामुना 


रिपुबधं प्रतिवीरविधित्तया हुतभूजि स्फुटमंत्रयुतं हुतं ॥ [ ८ )॥ 
पृष्ठ तोगीरयुग्म॑ दघदथ च करे चंडकोद्ण्डद॒ण॒ 


बब्ननजुटं जटानामतिनिबिडतर पाणिना दक्षिणेन 


क्रद्ी यज्ञोपत्रीती निज्रविषनदशा भाययच्जीवलोक 
तस्मादुद्यामघधामा प्रतिबलदलनों निग्गंतः केपषि बीरः ॥ [ £ ]॥ 
आदिएस्तेन. याता रणप्रमरगणम्मंगले  गीयमाने । 
बाद॑ व्याप्तान्तरालेदिनकरकिरणच्छादकैव्जीणतष: ॥ 
कृत्वा भंग रिपूर्णां प्रबलभथुजबलः कामधेनु ग्रहीत्वा । 
भक्‍या तस्थांहिपग्रद्ययलुलितशिराः सोवतस्थी पुरस्तात्‌ ॥ [ १० ]॥ 
आ्रानतस्प जयिन: परितुष्टों वाच्छिताशिष्रसोव॒भिधाय । 
तस्य नाम परमार इतीत्यं तथ्यमेत्र मुनिरासु (शु) चकार ॥ [ ११ ] 

बांसवाड़ा राज्य के अथु णा ग्राम के मंडलीश्वर महादेव के मन्दिर में लगा हुआ परमार 

ब्रश के शजा मंडनदेव के समय में वि० सं० ११३६ का शिलालेख | 
इस प्रकार की उत्पत्ति अन्य शिलालेखों में भी मिलती है । 
#  ब्रह्माए्डप्ए्डमस्तम्मः श्रीमानस्त्यत्रुदों गिरिः ॥“"॥ ४६ ॥ 

अतिस्वाधीननीवारफलमूलसमित्‌कुशम्‌ । 


प्रथ्वी राज रासो का निर्माण काल प्र 


अप्रिकुड में आहुति दी, जिससे उस कुड में से एक बीर पुरुष प्रकट हुआ, ज्ञो 
शत्रु से लड़कर गाय छीन ल्ाया। उसको बीरता से प्रसन्‍न होकर ऋषि ने उसका 
नाम परमार! अथात्‌ शत्रु के मारनेबाला रखा। प्रथ्वीराज़ रासो का परमारों की 
उत्पत्ति का क़थन ऊपर उद्धुत किए हुए उन्हीं के शित्नालेखों और पुम्तकों से भी 
नहीं मित्रता । 


प्रतिहार, चालुक्य ( सोलंकी ) और चौहानों के १६ वीं शताब्दी के पूब के 
शिल्नालेखों ओर पुस्तकों में भी कहीं अग्निवंश या वशिष्ठ के यज्ञ के संबंध की कोई 
बात नहीं मिलती * | उनसे उनका वंश-परिचय नीचे लिखे अनुसार मिलता हे । 


ग्वालियर से वि० सं० ६०० ( इ० स० ८४३ ) के आसपास की प्रतिहार 

प्रतिहर वंश की राजा भोजदेव की एक बड़ी प्रशस्ति मिली है। उसमें 
उत्पत्ति प्रतिहार सूयबंशीय बतलाए गए हैं& । इसी प्रकार सुप्रसिद्ध 

कवि राजशेखर, जिसने वि० सं॑० की दसवीं शताब्दी में कई नाटक रचे, अपने नाट- 


पुनिस्तपोवन चक्र तत्रेच्वाकुपुरोहित: ॥ ६४ ॥ 
हता तस्येकदा धेनः कामसूर्गाधिसूनना । 


कार्तवीयाजु ननेव जमदग्नेरनीयत. ॥ ३५ ॥ 
स्थूलाश्रधारसन्तानस्नपितस्तनवल्कला । 
अमर्षपावककस्यामूद्धतु स्समिद्रुन्धती  ॥ ६६ ॥ 


अथाथर्व त्रिदामायस्समंत्रामाहुतिं. ददी । 

विकसद्विकटज्वालाजटिले जातवेदशि ॥ ६७॥ 

ततः क्षणाव सकोदरड: किरीटी काञ्चनान्नदः । 

उज्जगामार्नितः कोषपि सहेमकबच: पुमान्‌ ॥ ६८ ॥ 
दूर सतमसेनेव विश्वाप्रित्रिणय सा हता । 

तेनानिन्ये. मुनेधेनुर्दिनश्रीरिव भानुना ॥ ६६ ॥ 
परमार हति प्रापत्‌ स मुनेर्नाम चार्थत्रत्‌। ..॥ ०१ ॥ 

पद्मगप्त ( परिमल ) रचित 'नबसाहसाडूचरित'; सर्ग ११। 


# मन्िद्वाकुककुस्थ( त्त्य ) पृलप्रथत्र: दप्तापालकल्पद्रमाः ॥ २ ॥ 
तेषां बशें सुजन्मा क्रमनिहितपदे धाम्नि बज्रपु घोर । 


प्छ ग्रोफा निबन्ध संग्रह 


को में उक्त भोजदेब के पुत्र महँद्रपाल को, जो उसका शिष्य था. रघुकुल तिल्क& 
ओर उसके पुत्र महीपाल को 'रघुवंशमुक्ता मरणिण” लिखता है। शेखावाटी के प्रसिद्ध 
हर्षनाथ के मंदिर की चौहान राजा विग्रहराज की दि० सं० १० ३० की प्रशस्ति से 
भी कनन्‍नोज के प्रतिद्ारों का रघुबंशी होना ज्ञात होता है। । इन प्रमाणों से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि प्रतिहार पहले अपने को अग्तिवंशीय नहीं; ऊितु सूयवंशीय (रघुवंशी) 
मानते थे । 


चालुक्य ( सोलंकी ) र/जा विमलादित्य क्रे ८ वें राज्ययष अथात वि० सं० 

चालुक्यवंश की १०७४ ( इ०स०१०१८ ) के दानपत्र में सोलंकियों को चंद्रवंशी 

उत्पत्ति लिखा है। इसके सिवा उसमें ब्रह्मा से अन्रि, अनश्रिस मोम, 

सोम से लगा कर विचित्रवीय तथा उसके पुत्र पांडराज़ तक की पूरी नामावली, 

पांडु के पाँचों पुत्रों युधिष्ठटिर, भीम, अजु न, आदि के नाम और अजु न के पुत्र 

अभिमन्यु से लगाकर बिमलादित्य तक की वंशावज्ञी भी दी हुई हैः । इससे स्पष्ट 
है कि उक्त संबत्‌ में सोलंकी अपने को चंद्रबंशांतगंत पांडवों के वंशज्न मानते थे । 


रामः पौलस्त्यहिन्श्र' (हिंख) ज्ञत विहतिसमित्कर्म्म चक्रे पलाशः । 

श्लाब्यस्तस्यातजोसी मघवमदम्रषो मेघनादस्य संख्ये । 

सोमित्रिस्तीत्रदंड:. प्रतिहरणविधेय: प्रतीहार आसीत्‌ ॥ ३ ॥ 

तढंशे प्रतिहारकेतनघ्ति अलोक्यरत्ास्पदे । 

देवों नागमटः पुरातनमनेमू तिव्ब॑भूवाकुतम्‌ ॥४४॥) ४ ॥ 

आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इन्दिया; वार्षिक रिसोर्ट, ई० सनू १६०३-४, 
प्र ० बरृ८७० | 

*रबृकुलतिलकों महँद्रपाल: ( विद्वशालमंजिका ) | 

देवों यस्य महृद्रपालनपतिः शिष्यों रखुग्रामणिः | 

बालमारत; १ | ११। 
तैन ( महीपालदेवेन ) च रघुवंशमुक्तामणिना । 


है बालभार । 
| इन्डियन्‌ एंटिक्रेरी; जिल्‍्द ४२, पृ ५८-५६ । 


$ श्रीधाम्नः युरुषोत्तमस्य महतो नारायणस्य श्रभो- 
म्नाभीपं करुहाद्‌ बमूव जगतस्ख्रष्टा स्त्रयं भूरतत: [| ] 


प्रथ्वी राज रासो का निर्माण काल प्र 


सोलंकी राजा कुलोत्तंग चोड़देव ( दूसरे ) के सामंत बुद्धराज के शक संवत्‌ 
१०६३ ( बि० सं० १२२८ के दानपत्र ) में कुलोत्त ग चोड़देव के प्रसिद्ध पूवेज कुब्ज- 
विष्णु # को “चंद्रवंश-तिलक” कहा है! सुप्रसिद्ध जैनाचाय हेमचंद्र ने, जो गुजरात 
के सोलंकी राजा जयसिंह ( सिद्धराज, वि० सं० ११४०-११६६ ) तथा उसके 
उत्तराधिकारी कुमारपाल ( बि० सं० ११६६-१२३० ) से सम्मानित हुआ था, अपने 
“द्धाश्रय मदहाकावय! के ६ वें सगग में गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के दूत और 
चेदि देश के राजा करण के व!तीलाप का सबिस्तर वर्णन किया है। उसका सारांश 
यह है-- 


“दूत ने राजा कए से पूछा कि भीम आप से यह जानना चाहते हैं कि 
आप उनके मित्र हैं वा शत्रु । इसके उत्तर में कण ने कहा कि कभी निमू ल न होने 
बाला सोम (चंद्र ) बंश विज्ञयो है । इसी बंद में जन्म लेकर पुरूरवा न प्रूथत्री का 
पालन किया। इंद्र के अभाव में डरे हुए र्वग का रक्षण करनेवाला मूर्तिमान्‌ 
क्षात्रधर्म नहुप इसी कुल में उत्पन्न हुआ | इसो वंश के राजा भरत ने निरंतर 


जज्ञे प्रानससूनरत्रिरिति यस्तस्मास्मुनेरत्रित- 
स्सोमो बंश[ क ]रस्पुधाशुरुदित [:] श्रीकंयूडामणि: | १ ॥ 
तस्मादासीत्त[ था ममूतेच्बु घोब[[ ध ]तुतस्ततः | [। ] 
ज[। ]तः पुरु( रू )रानाम चकत्र[ तींस |विक्रमः | [२] 
ततोड नादभिमन्युरमिसन्योः परिक्षि[ तू परिक्षि] तो जनमेजयः जनमेजया- 
त्तेपुक:  लषेपुकान्नरवाहनः नरा[ हन ]। [ उ%छ ]तानीकः शतानीकादुदयनः 
53326 | तस्पेव दाननृपतेस्साध्व्याश्वार्स्य [॥ ] महादेव्याः [। ] 
सूतुव्बिमलादित्यस्सत्याश्रयवंशवर्दनो देवः [ १२ ] 
अनलानलरंपरगते शकवषे वृषभमातसि सितपतले | 
यप्प्रथां युरुपुष्ये सिंहे लग्ने प्रतिद्धमभिषिक्तः | [ १३ ] 
एपिग्राफीआ इन्डिका; जिलल्‍्द ६ प्रृ०. ३५१-४५८ | 
# श्रों [॥] भ्ररित श्रीस्तनकुंकुम|कितविराज [ व्यू ]8 वत्तसथलो 
देवश्शीतमयूखत्ंशतिलक [:] श्री [ कु #जविश्णुनपः |" १ 
वही; शिल्द ६, पृ० २६६ । 


८६ श्रोका निबन्ध संग्रह 


संग्राम करने और अ्नीति के मार्ग पर चलनेवाले दुत्यों का संहार कर अतुल यश 
प्राप्त क्रिया । इसी कुल में जन्म लेकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उद्धुत शत्रुओं 
का नाश किया | जनमेजय तथा अन्य अक्षय यश वाले तेजस्वी राजा इसी वंश 
में हुरए ओर इन सब पूत्रवर्ती राजाओं की समानता करनेवाला भीम (भीमदेष) इस 
समय विजयी है। सत्पुरुषों में परस्पर मेत्री होना स्वाभाविक है, अतएव हमारी 
कि 

मंत्री के विरुद्ध कोन क्या कह सकता है” ।& 


ऊपर उद्धत किए हुए प्रमाणों से निश्चित है कि प्रथ्वीराज के समय तथा 

उससे पूव भी सोलंकी अपने को अ्निवंशी नहीं, किंतु चंद्रबंशी और पांडवों की 
संतान मानते थे” । 

प्रथ्वी राज के पिता सोमेश्वर का बड़ा भाई विग्रहराज ( वीसलदेव चतुथ्थ । 

चौहान वंश की बड़ा विद्वान राजा था। उसने अजमेर में अपनी बनवाई 

उत्पत्ति हुई संस्कृत पाठशाला ( सरस्वती मंद्रि ) में अपना बनाया 

हुआ 'हरकेलि नाटक”, अपन राजकवि सामेश्वर रचित 'लक्षित विग्रहराज” नामक 

नाटक तथा चोहानों के इतिहास का एक काव्य शित्ाओं पर खुदबाए। मुसल- 

मानों ने उस मंदिर को तोइकर वहाँ पर 'ढाई दिन का कोंपड़ा' नाम की मसजिद 

बनवाई । वहीं स वक्त काव्य की प्रथम शिला मिली है, जिसमें चौहानों को सूथवंशी 

कहा हे ।॥ 


# दथाश्रय महाकाव्य; सर्ग ६, श्लोक ५०-५६ ( सोलंकियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम भाग, 
पृष्ठ & भर १० के टिप्पण में प्रकाशित ) 
4 अनगिनत देवोः रवि पातु वः । 
तस्मात्समालंत्र” ब )नदंडयोनिरमूज्ज़नस्य रखलतः स्वमाग्गें । 
वंशा स दवोदरसो नृपाणानलुद्रतेनोवुणकीटरस्मः ॥ ३४ ॥ 
समत्यितोकंदनरण्ययोनिरुत्पत्नपुन्नागकदव( ब ) शाखः । 
आश्चर्यमंतः प्रसरत्कुशोय॑ बंशोथिनां श्रीफलतां प्रयाति ॥ ३५ ॥ 
आधिव्याधिकुबृत्तदुग्ग तिपरित्यक्ताप्रजास्तन्र ते 
सप्तद्वीपमूजो नृपाः समभव्न्नित्वाकुरामादयः: । "३६ ॥ 


प्रथ्वी गाज-रासों का निर्माण काल ८७ 


'प्रथ्वी राज विजय” में भी चोहानों को जगदद जगह सूयवंशी लिखा है, 
अग्निवंशी कहद्दी भी नहीं | ग्वालियर के तोमर ( तेबर ) बंशी राजावीरम के दरबार 
के जैन कवि नयचंद्र सूरि ने वि० सं? १४६० के आसपास “हम्मीरमहाकाव्य' 
बनाया | उसको भी चौहानों का अग्निवंशी होना मालूम नहीं था | उसने लिखा 
है--“ ब्रह्माजी यज्ञ करने के निमित्त पवित्र भूमि की शोध में फिरते थे । उस समय 
उनके हाथ में से पुष्कर ( कमल का फूल ) गिर गया | जहाँ पर कमल गिरा, उस 
भूमि को पवित्र भान वहीं यज्ञ आरंस किया, परंतु राक्षतों का भय होने से उन्होंने 
सूय का ध्यान किया, जिस पर सूयमंडल से एक दिव्य पुरुष उतर आया। उसने 
यज्ञ की रक्षाकी और यज्ञ निर्विन्न सपाप हुआ । जिस स्थान पर ब्रह्माजी के हाथ 
से पुष्कर ( कमल ) गिरा था, वह स्थान पुष्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ ओर 
सूर्यमंडल से बुलाया हुआ जो वीर पुरुष आया था,वह चाहमान(चोहान) कददलाया 
और ब्रह्माजी की कृपा से महाराजा बनकर राजाओं पर राज्य करने लगा? | + 


तस्मिननथा रिविजयेन विरजमानों 
राजानुरंजितननोजनि चाहमान: |"''************ || ३७ | 
चोहानों के ऐतिहासिक काव्य की राजपूताना म्यूजियम ( अजमेर ) में रखी हुई 
पहली शिला । 
# का स्थमिच्ताकुरप्‌ च चद॒धत्‌ 
पुराभवत्त्रिप्वर रघो: कुलम्‌ । 
कलातबपि प्राप्प स चाहमानतां 
प्रसूटतुर्यश्रवर तचमूब तत्‌ || २। ७१॥ 
.-------- भानोः प्रतापोन्न्ति । 
तन्बन्‌ गोत्रगुरोनिजेन नृपतेज॑ज्ेे सुतो जन्मना || ७। ५० ॥ 
सुतोप्यपरगांगेयो निन्‍येस्य रविधूतुना | 
उन्नति रविबंशस्य प्ृथ्वीराजेन पश्यता ॥ ८ । ५४ ॥ 
पृय्वीराजविजय महाकाव्य | 
यज्ञाय पुर्यं क्नचन प्रदेश द्रष्ट” विधातुश्न मतः किलादो । 
प्रपेतिधवत्‌. पुष्करमाशुपाणिपद्मात्परा भूतमिवास्य भासता ॥ १४ ॥ 


ष्प ओमा निबन्ध संग्रह 


इस प्रकार प्रथ्वीराज़ के पु से लगाकर बि० सं० १४६० के आस पास 
तक चौहान अपने को सूयवंशी मानते थे * । यदि प्रथ्वीराज रासो प्रथ्वीराज के 
समय का बना हुआ होता, तो वह चौोहानों को अग्निवंशी न कहता । 


पृथ्वीराज-रासो और चौहानों की वंशावली 

प्रध्वी राज रासो में प्रथ्वीराज तक की जो वंशाबली दी है, वह अधिकांश में 
कृत्रिम है। हम वि० सं० १०३० से लगाकर वि० सं० १६३४ के आस पास तक 
के चोहानों के शिल्ालेखों और संस्कृत-पुस्तकों में मिलने वाली भिन्न भिन्न वंशा- 
बलियों का एक नक्शा यहाँ देते हैं, जिसमें प्रथ्वी राज रासों की भी वंशावली उद्धुत 
की गई है । उनके परस्पर के मिलान ले ज्ञात हो जायगा कि रासो का कर्ता प्रथ्वी- 
राज का समकार्लीन नहीं हो सकता, क्योंकि रासो की वंशावली कुछ इधर उधर 
के नामों को छोड़कर सारी कृत्रिम हे । किती भो प्राचीन शिल्लालेख या ग्रन्थ से 
नहीं मिलती । 

उक्त नक्शे को देखने से ज्ञात हो जायगा कि चोहानों के सबसे पुराने बि० 
सं० १०३० के लेख में दिए हुए आठों नाम विजोलियाँ के लेख से ओर प्रथ्त्रीराज़ 
विजय से ठीक मिल जाते हैं। तनिक अंतर के विपय में यही कहना आवश्यक 
होगा कि गूबक ( प्रथम ) के स्थान पर गोलिदराज लिखा है, जो उक्त प्राकृत नाम 
का संस्कृत रूप है। शशि नृप और चन्द्रराज भी एक दूसरे के पर्याथवाची हैं । इसी 
तरह प्राकृत 'वष्पराज' का संस्कृत रूप वाक्पतिराज है । 


छा कि ल्‍ ० ९ 
विजोलियाँ के लेख और प्रथ्वीराज विजय की वंशावली भी पूणतः परस्पर 
मिलती हैं। विजोलियाँ के लेख का लोकिक नाम 'गण्डू' संस्कृत में गोविंदराज में, 


ततः शुभ स्थानमिद॑विभाव्यप्रारन्धयज्ञों यमपास्तदेनन्‍्यः । 
विशंक्य भीति दनुजब्रजेम्यः स्मेर्ण सस्मार सहखलरश्मेः ॥ १५ ॥ 
अवातरन्मंडलतोगभासां पत्युः पुमानुद्यतमडलाग्र: | 
ते चामिषिच्याश्वदसीयरज्ञाविधों व्यधादथ मख॑ सुखेन ॥ १६ ॥ 
पपात यत्‌ पुष्करमत्रपाणेः ख्यातं ततः एुष्करतीभमेतत्‌ । 
यच्चायमागादथ चाहमानः पुमानतोड्यांयि से चाहमानः ॥ १७ ॥ 


हम्मीर महाकाव्य; सर्ग १ ॥ 


पृथ्वीराज रासों का निमोण काल ८६ 


“सल' दुलम में और “'बीसल#? बिग्रहराज में बदल गए हैं। बिजोलियाँ के लेख 
का सिहट नाम प्रथ्वीराज-बिजय में नहीं है ओर प्रथ्वी राजविजय का अपरंगांगेय 
( अमरगंगू )। उक्त .शत्रालेख में नहीं है | प्रबन्धछोष के अन्त में दी हुई चोहानों 
की वंशावली भी बीजोल्याँ के लेख और प्रथ्बीराजविज्य से अधिकतर मिलती है, 
क्योंकि उसमें दिए हुए ३१ नामों में से २२ नाम ठीक मिज्ञ जाते हैं । हम्मीर महा- 
काव्य में दिए हुए ३१ नामों में से २९ नाम प्ृथ्चीराजविजय से और उनके अति- 
रिक्त ३ नाम प्रबन्धकोष से मिलते हैं | 'सुज्ञनचरितः महाकाव्य बूंदी के चौहान 
राव सुजन के समय में वि० सं० १६३४ के आसपास बना, इसलिये उसमें 
प्राचीन ग्रंथों से बहुत अधिक समानता नहीं पाई जाती, तो भी २७ नामों में से १३ 
नाम मिल जाते है। उममें और हम्मीर महाकाठ्य तथा प्रबनन्धकप में अधिक 
समानता है | उपयुक्त नामों के अतिरिक्त सुर्जनचरित के ७ नाम प्रबन्धकोष या 
हम्मीर महाकाव्य से मिलते हैं, परन्तु प्रथ्वीराजरासों के ४७ नामों में से केवल 
कहीं कहीं फे ७ नाम ही विज्ोलियाँ के लेग्व और प्र॒थ्वी राजविजय के नामों से मिलते 
हैं, अन्य सब कृत्रिम और कल्पित हैं। इससे यह मिद्ध होता हैं कि प्र८वीराजरासों 
बहुत अधिक अवांचीन हैं | यदि रासो प्र॒८त्रोराज के समय ही बना होता तो उसकी 
वंशावली में और प्रथ्वाराजविजय की वंशावज्ती मे इतना अधिक अन्तर न होता | 
पृथ्वीराजरासो १७ वीं सदी के पृवा्ध में बन हुए सुर्जनचरित से भी पीछे प्रसिद्धि 
में आया, ऐसा ज्ञात होता हैं| राजपूताने में चौद।नों का मुख्य और पुराना राज्य 
बूदी है। यदि सुजन के समय प्ृथत्री राजरासो वहाँ प्रसिद्धि मेंआगया होता, तो 
उसी के आधार पर सुजञनचरित मे बंशावज्ञी लिखों जाती, परंतु ऐसा न होना इस 
बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उतत समय तक बूँ दी में उसकी प्रसिद्धि नहीं हुई थी। इस 
समय प्रृथ्वीराजरासो की कुद्च कथाएँ जनश्रति से लोगों में कुछ कुछ अवश्य 
प्रचलित थी । 


# अशोक के लेखयाने दिल्‍ती के सव्रालक स्तंभ पर के चौहान राजा तिग्रहराज ( वीसलदेब ) 
के वि० सं० १२२० बेशाख छुति ( छुदि ) १६ हे लेखों में बरीसल और व्रिम्रहरांज दोनों एक ही 
राजा के नाम्त दिए हैं। इन्डियन ऐंटिक् वेसे जिल्‍्द १६ पृष्ठ २१८ और प्लेट । 

 अबुलफज्ञल ने अमर गंगू नाम्म दिया है। वह थोड़े ही दिन राज्य कर बचपन में मर 
गया था, जिससे उसका नाम छोड़ दिया गया हो । 


६० ओमा निबन्ध संग्रह 


पृथ्वीराजरासो और पृथ्वीराज की माता 

प्रथ्वी राजरासों में लिग्वा हे--द्ल्लो के तेबर राजा अनंगपाल ने अपनी 
छोटी कुंबरी कमला का विवाह सोमेश्वर के साथ किया&, जिससे प्रथ्वीराज का 
जन्म हुआ था | अंत में अनंगपाल देहली का राज्य अपने दोदित्र प्रथ्वी राज को देकर 
बद्रिकाश्रम में तप करने को चला गया। ।” यह सारी कथा कल्पित है, क्योंकि 
उस समय न तो अनंगपाल दिल्‍ली का राजा था और न उसकी पुत्री कमला का 
विवाह सोमेश्वर के साथ हुआ था | दिल्ली का राज्य तो पहले ही सोमेश्वर 
के बड़े भाई विग्रहराज (चतुथ ) ने ही अपने राज्य ( अजमेर ) के 
ग्रधोन कर लिया था। बिजोलियाँ के जक्त लेख में विश्रहराज का दिल्‍ली ओर 
हाँसी को लेना लिखा है!।। तबक़ाते नासिरी में शहाबुद्दीन गोरी के साथ की पहली 
लड़ाई में दिल्ली के राजा गोविंदराज का प्रथ्वीराज के साथ होना और उसी 
( गोविंदराज़ ) के भाले से सुलतान क। घायल होकर लौदना तथा दूसरी लड़ाई में, 
जिसमें प्रथ्वीराज की हार हुई, उस ( गोविंदराज ) का मारा जाना लिखा हे$। 
इससे निश्चित दे कि प्रथ्त्रीराज ( तीसरे ) के समय दिल्ली अजमेर के उक्त सामंत 
के अधिकार में थी | 

प्रृथ्बीराज की माता का नाम भो कमला नहीं, फिंतु कपू रदेवी था ओर 
वह दिल्‍ली के राजा अनंगपाज्ञ को पुत्री नहीं, किंतु त्रिपुरी ( चेदि अथात्‌ जबलपुर 
के आसपास के प्रदेश की राजधानां ) के हेहय ( कलचुरि ) वंशी राजा तेजल 
( अचलराज ) की पुत्री थी॥ । 


# पृथ्वीराजरासो; थ्रादि पं, राध्षीसार,पृ० १५ | 
। वही; दिल्‍्ता-दान-पस्ताव, अद्वरारहवाँ समय, रासोसार, पृ० ६२ । 
! प्रतोल्या च बलम्यथां च येन विश्रामितं यशः [॥ ] 
टिब्लिकाग्रहणश्रातमाशिकालामलमितः ( त॑ं )॥ २२ ॥ 
बिजोलियाँ का लेख (छाप पर से ) | 
तबरक़तिवाध्षिरो का अंगरेजीं अनुवाद ( मेजर राज्टीं का किया हुआ ); पृ० ४५६९-६८ | 
॥ इति साहपसाहचर्यचर्यस्समयज्ञ: श्र[ तिपादि ] तप्रभावाम्‌ । 
तनयां स सपादलक्ञपुर्येरुपग्रेमे त्रिपुरीपुर[ न्‍द ] रस्य॥ [ १६ ]॥ 
पृथ्वीराजविजय; सर्ग ७ । 


९८: 


प्रथ्वी राज रासो का निर्माण काल ६१ 


यदि प्रथ्वीराजरासो प्रथ्वीराज के समय में लिखा जाता, तो उसमे यह 
घटना ऐसी कल्पित न लिखी जाती । पंद्रहबीं शताब्दी का लेखक नयचंद्र भी 'हम्मीर- 
महाकाव्य! में प्रथ्तरीराज की माता का नाम कपू रदेवी देता है और सुजनचरित 
का कर्ता भी कपू रदेवी ही लिखता है, तथा उसको दिल्ली के शाजा की पुत्री नहीं, 
किंतु दक्षिण के कु तत्न देश के राजा की पुत्री बतल्लाता है। 


पृथ्वीं पवित्रतां नेतु' राजशब्द कृतार्थताप्‌ । 
चतुर्बर्गंधनं नाम प्रथ्वीराज इति व्यथात्‌ ॥ [३० ]॥ 


वही; सर्ग ८ | 
प्रुक्ततति धुधवातंशं गलत्पुरुपमीक्तिक । 
देव॑सोमेश्वरं द्रप्ट, राजश्रीरदकण्त ॥ [ ५७ ]॥ 
आत्मजाभ्यामिव यशः प्रतापास्यामिवान्वितः | 
सपादलक्ञमानिन्ये महामात्थमहीपतिः ॥| [ ५८ ]॥ 
कपू रदेव्यथादाय दानभोगब्रिवात्ए्जी । 
विवेशाजयराजस्य संपन्मूर्तिमती पूरीम ॥[ ५६ ]॥ 
बही; सर्ग ८। 


+ इलाबिलासी जयति स्म तस्मात्‌ 
सीमेश्वरोपनश्वरनीतिरीति: ॥ ६७ ॥ 
कर्पूरदेवीति बमूब तस्य 
प्रिया [प्रिया] राधनसतावधाना | ६८ ॥ 
हम्मीरमहाकाव्य; सर्ग २ । 
शकुन्तलाभा गणरूपशीले: 
से कुन्ततानामधिपस्य पुत्रीम्‌ | 
क्पूरधारां जनलोचनानां 
कर्प्रदेवीमुदुबाह  विद्वान्‌ ॥ ४ ॥ 


मुजेन चरित; सर्ग 8 । 


६२ श्ोका निबन्ध संग्रह 


पृथ्वीरा जरासो ओर प्रथ्वीराज की बहिन 


प्रध्वी राजरासो में लिखा है-'प्रथ्वीराज की बहिन प्रथा का विवाह मेवाड़ 
के राजा सभरसिह (रावल तेजसिंह के पुत्र ओर रत्नसिंह के पिता) के साथ हुआ 
था*, जो प्रथ्वीराज के पन्ष में लड़ता हुआ शहाबुद्दीन के साथ की लड़ाई में मारा 
गया | 

यह कथा भी बिलकुल कल्पित है; क्योंकि समरसिंह प्र॒थ्बीराज के बहुत 
समय बाद हुआ | प्रश्वी राज का देहांत ( वि०सं०१२४६ इ०्स० ११६३ में ) हो गया 
था । समरसिंह का दाद जेत्रसिंद उक्त संबत्‌ के बहुत बाद तक विद्यमान था । 
उसके समय के दो शिलालेख में से एक एकलिंगजी के मंदिर के चोक में और 
दूसरा नादेसमा गाँव में चारमुजा के मंदिर के निकटवर्ती सूर्य-मंद्विर के स्तंभ पर 
तथा दो हस्तांतखित पुस्तक मिली हैं | दोनों शिलालेख क्रमशः बि० सं० १२७०) 
ओर १२७६५ के हैं । उसी के समय मे 'पाक्षिकक्ृत्ति' वि० सं० १३०६५ लिखी गई । 
इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि जेत्रसिंह वि० सं० १३०६ तक _विद्यमान था। समरसिंह 
का पिता तेजमिंह बि० सं० १३२७॥ तक तो अवश्य विद्यमान था, जेसा कि उसके 


के पृथ्वोराजरासो, प्रथाव्याह कथा; ( इक्कीसबाँ समय ) रामोसार; पूृ०७०--७१ । 
: पृथ्वीराजरासो, बड़ी लड़ाई; ( छासटाँ पम्नय ) रासोसार पृ०४२८ | 


जैन 


संबत्‌ १२७० वर्ष महाराजाधिराज श्री जत्र्मिह देवेपु“ ( भावनगर प्राचीन-शोधसंग्रह; पु० 
४७, टिप्पए | भावनगर इ स्क्रिप्शंस; पृ० ६३२, टिप्पण ) | 


स्श 


श्रों संवत्‌ १२७६ वर्ष वशाख सुदि १३ सु (शु ) क्रे अथ्ेह श्रौनागदहे महाराजाधिशज- 
श्रीजयतसिहदेवकल्याण विजयराज्ये 77“ *-** - ( नादेसभा का शिलालेख ) । 

& संत्रत १३०६ वर्ष माघ वदि १४ सोमे स्त्रस्ति श्रीमदाघाटे महाराजाधिराजसगवन्नाराय णदत्तिण- 
उत्तराधीशमानमर्दनश्री जयतर्सिहदेततृत्पद वि मुषण गजाशिते जयतिंहविजयराज्ये 7 "ता “ठ० 


बयजलैन पात्षिक वृत्तिलिखितेति ॥ 
( पीटर्सन की तीसरी रिपोर्ट; पृ०१३० )। 
संबत्‌ १३२४ वर्ष इहचित्रकूटमाहाद गे तलहट्िकायां पत्रित्र १९७४३ ३४४४३४४१६ ४४७१७) ४४४७४ ०७७ 
महाराज श्रीतेजःसिंहदेवकल्याण विजयी''''''"' | 
दी जनेल ग्राफ एशियाटिक सोसाइटी श्राफ बंगाल; 
जि०५५, भाग १, १८०८६, पृ०४६-४७ | 


सन्त 
अअेलनआलक 


प्रथ्वीराज रासो का निमोण काल ६३ 


समय के उक्त संवत्‌ के शिलालेख से, जो गंभीरी नदी ( चित्तोड़ के पास ) के पुल के 
नवें कोठे ( महराब ) में लगा है, पाया जाता है। समरसिंह के समय के आठ 
शिलालेख मिले हैं, जिनमें से प्रथम वि० स॑० १३३०७ का है, जो चीरवे के विषध्णु- 
मंदिर की दीवार में लगा है ओर अंतिम लेख वि० सं १३५८ का है, जो चित्तोड़ के 
रामपोल दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ पाया गया। इनसे र॒पष्ट है कि रावल समरसिदद 
वि० सं० १३५८ तक अथांत्‌ प्रथ्वीराज की मृत्यु से १८६ वर्ष पीछे तक तो अवश्य 
जीवित था । ऐसी अवस्था में प्रथाबाई के विब्राह की कथा भी कपोलकब्पित है। 
पृथ्वी राज, समर्सिद और प्रृथाबाई के वि० सं ११४७३ और ११४४ ( इस संवत के 
दो ); वि० सं० ११३६ और ११४४५; तथा वि० सं० ११४५ और ११४७ के जो पत्र, 
पट्टे, परवाने नागरीप्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी पुस्तकों की खोज में फोटो 
सहित छपे हैं, वे सब जाली हैं, जैसा कि हमने नागरोप्रचारिणी पत्रिका ( नवीन 
संस्करण ) भाग १, प्र० ४३२-४२ में बतलाया है । 


प्रथ्वीराजरासो और सोमेश्वर की मृत्यु 


रासो का कर्ता लिखता है 'गुजरात के राजा भीम के हाथ से प्रथ्वीगाज़ का 
पिता सोसेश्वर मारा गया | अपने पिता का बर लेने के लिये प्रथ्वीराज् ने गुज- 
रात पर चढ़ाई कर कर भोमदेव को सारा और उसके पुत्र कचराराय को अपनी 
ओर से गद्दी पर बिठाकर गुजरात के कुञ्च परगने अपने राज्य में मित्रा लिए! || 


यह सारी कथा भी अमत्य हे, क्योंकि सम तो सोमेश्बर भीमदेव के हाथ से 
सारा गया और न भीम प्रथ्वीराज के हाथ से । सोमेश्वर में समय के कई शिलालेख 
मिले हैं, जिपतें से पहला वि० सं० १२२६ फाल्गुन बदी ३ का बिज्ौलियाँ का 


# यह शिलालेख मेरी तयार की हुई छाप के आधार पर छप चुका है ( बिएना ओरिएंटल 
जल; जि० २१, पृ० १५५--१६२ ) | 

/ थरों ॥ संवत्‌ १३५८ वर्ष माघ शुदि १० दशम्यां “४ * महाराजाधिराज श्रीसमरतिह 
दे [ वक ] ल्याणवरिजयराज्य । ४४ “४० | 


श्रांवलदा गांत्र क। लेख (अप्रकाशिन ) । 
यह शिलालेख उदयपूर के विक्‍टोरिया हाल में सुरक्षित है । 
पृथ्वीराजराधो; मौमवध ( चॉवालोसबाँ समय ), रासोस्तार; पृ० १५६ | 


न 


६७ औथ्ोका नित्रन्ध संग्रह 


प्रसिद्ध लेख है# ओर अंतिम वि० सं० १२३४ भाद्रपद सुद्दी ४ का है।। 
प्रथ्वीराज का सबसे पहला लेख वि० सं० १२३६ आपषाढद् बदि १२ का है || 
वि० सं० १२३६ के प्रारंभ में सोमेश्वर का देहांत ओर प्रथ्वीराज की गद्दीनशीनी 
मानी जा सकती है, जैसा कि प्रबंधकीष के अंत की वंशावल्री से ज्ञात होंता हे ।$ 
भीमदेव वि० सं० १२३५ में गद्दी पर बिलकुज्ञ बाल्यावस्था में बेंठा और ६३ वर्ष 
अथात्‌ वि०सं० १२६८ तक वह जीवित रहा$ । इतनी बाल्यावस्था में वह सोमेश्वर 

को नहीं मार सकता ओर न प्रथ्बीराज ने उसका बदला लेने के लिये उसपर चढ़ाई कर 
उसे मारा था । गुजरात के ऐतिद्रासिक मम्झ ग्रंथों में मो कहीं इस बात का उल्लेख 
नहीं है। राजपूताना म्यूजियम मे भीमदेव का वि०सं० १२६५ का एक शिलालेख 
विद्यमान है॥ | आबू पर देलवाड़ा गाँव के प्रसिद्ध तेजपाल के जैन-मन्दिर की 
वि०सं०१ २८७ की प्रशस्ति के लिखने के समय भा भीमदेव विद्यमान था+ | 


# दी जर्नल, एशियांटिक सोसाइटी ग्रॉंफक बंगाल; जिलल्‍द ५५, भाग १, ई० स० १८८६ 
पृ० ४० ४६ | 
$ श्रों। स्वस्ति श्रीमहाराजाधिराज श्रीसोमेस्त्र: शव )रदेवमहाराये( ज्ये ) "7 | 
संत्रत्‌ १२९३४ भाद्र[ पद्‌ ]शुदि ४ शुक्रदिने० । 
आंबलदा गांव का लेख ( ञ्रप्रकाशित । 
यह लेख उदयपुर के विक्टोरिया हाल में छुरतित है । 
। संबत्‌ १२३६ यग्ाषाढ़ बदि १२ श्रीपृथ्वीराजराज्ये 
लोहारी गाँव का लेख ( अ्रप्रकाशित ) | 
यह लेख उदयपुर के विक्टोरिया हाल मे मुरत्षित है | 
पृश्वीराज: संक्त्‌ू १२३१ वर्षे राज्य चकार | संत्रतू १२४८ म्रृतः । 


/- 


( यह वि० सं० १२४८ कार्तिकादि है, चेत्रादि १२४६ होगा ) 
प्रबन्धचिन्तामणि; पृष्ठ ५४ । 
$े सं० १२२५ पू+वर्षाद्वष ६३ श्रोमीमदेवेन गज्यं कृत *" ' ' बही; प्र० २४६ | 
| यह लेख इंडियन ऐ टिक्वरेरी; जि० ११, प्रष्ठ २२१-२२ में प्रकाशित हो चुका है । 

+ थोंनमः ** * **' [ संव ] त्‌ १२८७ बर्षे लोकिक फाल्युन वदि ३ खो अथेह 
श्रीमद्शहिलवाटके *" *' महाराजाधिराज श्री भ *'** विजयिराज्ये “7 *** 
तस्पेत्र महाराजाधिगज श्रीमीमदेवस्य प्रसाद] *"  ।ै। 

एपिग्राफिया इ डिका; जि० ८, पृष्ठ २१६१ | 


प्रथ्वी भज रासो का निमोण काल ६५४ 


डाक्टर बूलर ने वि०सं०१२६६ मागशीष बदि १४ का भीमदेव का दानपत्र प्रकाशित 
किया है ।& इससे निश्चित है कि भोमदेव प्रथ्बीराज की मृत्यु से अनुमान पचास 
वष पीछे भी विद्यमान था । 


पृथ्वीराजरासो और पृथ्वीराज के विवाह 


प्रथ्त्रीराजरासों का कथन है कि प्रथ्बीराज्ञ का प्रथम विवाह, ग्यारह वर्ष की 

अवम्धा में, मंडोवर के पड़िहार नाहरराय की कन्या से हुआ।। 

नाहरराय की पुत्री यह कथन भी सत्य नहीं हे। मंडोबर का नाहरराय पड़िद्दार 

से विवाः. प्रथ्वीराज से कई सो वर्ष पूव हुआ था, जैसा कि मंडोबर के पड़ि- 

हारों के बि० स० ८६४ के शिल्लालेख से पाया जाता द्वै[। वि० 

सं० १२०० से पूर्व मंडोवर पर से पड़्िहारों का राज्य अस्त हो गया था और 

नाडोल के चोहानों ने उस पर अधिकार कर लिया था। प्रथ्बीराज के समय के 

आस पास तो नाडोल के चौहान रायपाल के पुत्र सहजपाल का मंडोबर पर अधि- 
कार था, जैसा कि वहीं से मिले हुए उसके शिलालेख से पाया जाता है$ । 


प्रथ्वी राजरासो में लिखा है कि, १२, वर्ष की अवस्था में, प्रथ्वीराज ने 

आयबू के परमार राजा सलख की पुत्री और जैत को बहिन 

इच्छनी से विवाह इच्छुनी से विव्राह किया#ई । यह कथा भी ऐतिहासिक नहीं है। 
आबू पर सलख या जयत नाम का परमार राजा कभी हुआ ही 

नहीं | आबू पर की वि० सं० १९८७ की बस्तुपाल के मदिरि की प्रशस्ति में आबू के 
परमारों की उतत समय तक्र की बंशाबलों दी है+' उसमें दहाँ के परमार राजा 
यशोघवल्ञ का पुत्र धारावप हाना लिखा है। यशोधवत्त का वि० सं० १२०२ का 


# इ डियन ऐक्त्रेरी; जि० ६, पृष्ठ २०६-२०८ | 

+ प्रृश्वीराजरामो; विवाह समय ( ऐसठवाँ समय ), रासोसार; प्र० ३८२ । 

| एपिग्राफिया इ दिका; जि० १८, पृ० ६५-६७ | 

$ आर्कियालॉजिकल सब ग्ोफ इंडिया, एन्युश्नलू रिपोर्ट, ई० स० १६०६-१०, पृष्ठ 
१०२-१०३ | 

५ पथ्वीराजरासों; विब्राह समय ( पेसठवां समय ), रासोध्षार; पृष्ठ ३८२ | 

+ एपिग्राफिया इ डिका; जिल्दु ८, पृष्ठ २०८-२ १३ | 


६६ झोक्ा निबन्ध संग्रह 


शिल्ञालेख राजपूताना म्यूजियम ( अजमेर ) में विद्यमान है। उसके पुत्र धारावष 
के १४ शिलालेख ओर १ ताम्रपत्र मिला है, जिनमें से वि० सं० १२२० ज्येष्ठ सुदि 
१५,% वि० सं० १२६५, १२७१ और १२७४ के चार मूल लेख राजपूताना म्यू- 
जियम में सुरक्षित हैं, जिनसे निश्चित है कि प्रथ्वीराज की गद्दीनशीनी के पूत्र से 
लगाकर उसकी मृत्यु के बहुत पीछे तक आबू का राज़ा धारावपे था, न कि सलख 
या जैत । 


पृथ्वी राजरासो में लिखा है क्रि, १३ वप की अवस्था में प्रथ्वी राज ने दाहिमा 

चावंड की बहन से विवाह किया, जिससे रेशमी का जन्‍म 

दाहिमा चावंड की हुआ 4 | यह कथन भी निराधार कल्पित है, क्योंकि प्रथ्वी राज 
बहिन से विवाह का पुत्र रेणसी नहीं 5ितु गोविंदराज था, जो प्रथ्बीराज के 
मारे जाने के समय बालक था। फ़ारसी तवारीखों में उसका 

नाम गोला! या 'गोदा' पढ़ा जाता है, जो फ़ारसी वगामाला की शअ्रपूर्णता के 
कारण गोविंदराज का बिगड़ा हुआ रूप ही है। हम्प्रीर महाकाव्य में भी गोविंद- 
राज नाम मिलता है।। सुज्ञतान शबड़ाबुद्दीन ने अपनी श्र्थ.नता में उसे अजमेर 
की गद्दी पर बिठाया, परंतु उसके सुजतान को अधीनता में रहने के कारण प्रथ्वी- 
राज के छोटे भाई हरिराज ने उसे अजमेर से निकाल दिया, जिससे वह रणथंभोर 
में जा रहा। हरिराज का नाम प्रथ्योराजरातों में नहीं दिया, परंतु प्रथ्चीराज- 


# थं॥ स्त्रस्ति श्री संवत्‌ १२२० जेठ तु( शु ]दि १५ शनिदिने सोमपश्नें महाराजाधिराज- 
महामंडलेश्वर श्रीधारावष देवेन शासन प्रदत्त ........... । 
इंडियन ऐं टिकरेरी; जि० ५६, पृ५ ५१। 


अ्ल्चुंल 


संव्रत्‌ १९७४ माघफाल्यू (ब्यु ) नयो [ मे ] थ्ये [ तो ]मग्रहणपर्मे श्रीथोमराजसंतान 
जमचबलदेबयूत ( तुत ) श्रीधाराव५ विजयराज्ये | 

बही; जि० ५६, प्र० ५१ । 
पृथ्वीराजरासों; जिवाह समय ( पेसटठवाँ समय ), रामीसार; पृ० ३८२ | 
तत्रास्ति प्रथ्वीराजस्य प्राक पित्रातों निगत्तितः । 
पुत्रों गोविन्दराजाख्य.स्त्रसामर्थ्यत्तेबेसत्रः ॥ २४ ॥ 


कक 


7. 


हम्मीरमहाकाव्य; सर्ग ४ | 


प्रथ्वी राज रासो का निमाण काल ६७ 


विजय, प्रबंधकोश के अंत की वंशावली और हम्मीर महाकाव्य में दिया हे& ओर 
फ़ारसी तवारीखों में हीराज या हेमराज मिलता है, जो उसी के नाम का 
बिगड़ा हुआ रूप है । 


इसी तरह रास में देवगिरि के यादव राजा भान की पुत्री शशिन्नता ओर 

रण्थंभोर के यादव राजा भानराय की पुत्री हंसावती से 

शशित्रता भ्ौर इंसाववी चिवाइ करना लिखा है।। ये दोनों बातें भी कल्पित हैं, 

पे विवाह क्योंकि देवगिरि में भान नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ । 

रणथंभोर पर कभी यादवों का राज्य ही नहीं रहा। उस पर 

तो पहले से ही चोहानों का अधिकार था। प्रथ्वीराज़ के मारे जाने के बाद उसके 

भाइ हरिराज ने अपने भतीजे गोविंदराज को अजमेर से निकाला, तब्र वह रण- 
थंभोर में रहा; और हम्मीर तक उसके वंशजों ने वहीं राज्य किया$ । 


इसी प्रकार ११ वर्ष की अवमभ्था से लगाकर ३६ वर्ष की अवस्था तक के २७ 
विवाह होना प्रथ्वी राजरासो में लिखा है, जो ऊपर जाँच किए हुए पाँच विवादों 
के समान निमू ल हैं । प्रथ्यीराज ३६ वर्ष तक जीवित भी नहीं रहा । 


# जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी; ई० स० १६१३, पृ० २७०-७१ | 


 श 


* इलियट; हिरदी श्रॉफ इंडिया; जिल्‍द २, पृष्ठ २१६ | 

| पृथ्वीराजरासो; विवाह समय ( पैसठवाँ समय ) , रासोसार; पृ० ३८२ । 
मत्रयिल्वेति भूपीयं सतं कोशबलादिकं । 

सहादाय चलति सम रणस्तंभपुर प्रति ॥ २६ 
दावपावकवत्‌ वाद्य ज्वालयन्‌ देशपुद्धसं ! 

शकः पश्चादपागत्याज्जयमेरुपुर ली || २७ 
अ्रथ प्राप्प रणस्तंभं पूर॑ गोविन्द पृपतेः । 
सप्रगग्नत ते सर्ब वृत्तान्त च न्‍्यगादिपु: ॥ २८ ॥ 
पितृव्यस्य तथामूतं म्रृत्यु श्रुत्वा धराधिपः | 
वाचामगोचर कष्ट कलयाम्रास मानसे ॥ २६ ॥ 


773 


श्षै 


हम्मीरम हा काव्य; सर्ग । 
$ बही; सर्ग ४ से सर्ग १४ तक । 


ध्द श्रोफा नियबन्ध संग्रह 


वह तो ३० बष से पहले हो मारा गया था। वि० सं० १२२६ में जब वह गही 
पर बठा, उस समय वह बालक था और उसकी माता कपू रदेबी अपने मंत्री 
कादंबबास की सहायता से राज्य-काय करती थीऋ% | 


यदि प्रथ्वी राजरासो प्रथ्बीराज के समय में लिखा गया होता, तो प्रथ्वी- 
राज़ का वंश परिचय, उसके पूर्व पुरुषों की नामावली, माता, पिता, बह्दिन और 
रानियों आदि का तो शुद्ध परिचय मिलना चाहिए था। ऐसा न होना यही बत- 
लाता है कि वह प्रथ्वीराज के कई सो व पीछे चौहानों के इतिहास से अनभिज्ञ 
चंद बरदाई नाम के किसी भाट ने लिग्वा होगा | 


पृथ्वीराजरासो में दिए हुए भिन्‍न भिन्‍न संवतों की जाँच 

प्रथ्वी गाजरासो में दिए हुए सभी संवत अशुद्ध हैं । कनल टॉड ने प्रथ्वी रा ज- 
रासो के आधार पर चोहानों का इतिहास लिखते समय संबतों की जाँच कर उन्हें 
अशुद्ध बताया और लिखा कि आश्वयजनक भूल के कारण सब चौहान जातियाँ 
अपने इतिहासों में ९०० वप पहले के संवत्‌ लिखती हैं। । रासो को प्राचीन सिद्ध 
करने की खींचतान में पं> मोहनलाल विष्यणुलाल पढ्या न टांड का बतल्ााया हुश्रा 
१०० बष का अन्तर देखकर एक नए 'भटायत! संबत्‌ की कल्पना कर बि० सं०१६४४ 
में 'प्रथ्वी राजरासो की प्रथम संरक्ता” नामक पुस्तिका लिखी, परन्तु इस कल्पना से 
भी प्रथ्वीराजरासो के संबतो की अशुद्धि दूर न हुई। इमसे प्रथ्बीराज के जन्म 
संवत्‌ १११५ में ४३ साल जोड़कर उसकी मृत्यु ११४८ भटायत संबत अर्थात्‌ विक्रम 


# ऋणशुद्धि ब्िनिर्माय निर्माणरीदशः पितुः । 

तत्वरे दर्शनं कतु परलोकजयी नृपः ॥ [ ७१ )॥ 

ए[ काकिना हि ] मत्पित्रा स्थीयते जिदित्रे कथ्रम्‌ । 

बालश्च प्रथिवीराजो मया कथमपेक््यते ॥ [ ७२ ] ॥ 

[ इतिव्रास्यामिषिक्तस्य र्तार्थत्रतचारिणीम्‌ | 

स्थापग्रिला निजां देबीं पितृ ] भक्त्या दिवं ययी ॥ [ ७३ ]॥ 

पृथ्वीराजविजय; सर्ग ८ | 

| टॉड राजस्थान ( कतकत्ते का छात्रा ऑँगरेजी ) , जिद २ प्र० ५००, टिप्पण । 


प्रथ्वी राज रासो का निर्माण काल ६६ 


संबत १२४८ में माननी पड़ती थी, परंतु वि० सं० १२४६ में अन्य ऐतिहासिक 
प्रमाणों से उसकी मृत्यु सिद्ध थी। इस वास्ते इन ६ वर्षा की कमी पूरी करने के 
लिये उन्होंने प्रथ्वी राज के जन्म संबत्‌ संबंधी दोह्दे# में 'अनंद' शब्द को देखकर 
अनंद्‌ संवत्त की कल्पना की और उक्त शब्द का श्रर्थ 'अनंद” अथांव नो रहित! 
किया । फिर इसे नो रहित सौ अर्थात्‌ ४१ वष का अंतर बताकर उन्होंने वक्त 
नधीन संवत्‌ की कल्पना की और कहा कि प्रथ्वीराजरासो में दिए हुए सब संबतों 
में ६१ जोड़ देने से वे शुद्ध विक्रम संवत्‌ हो जाते हैं ' 'अनंद संवत की कल्पना! नाम 
के विस्तृत लेखां में हमने इसको निराधारता सिद्ध भी है । अब हम प्रृथ्वो राजरासो 
में दिए हुए कुछ सवतों की जाँच नीचे करते हैं-- 


प्रथ्वी राजरासो में बीसलदेव की गर्।नशीनी का संबत्‌ ८२१ दिया है। और 
लिखा है कि उसने शत्रुओं से अजमेर लिया और उसके 
बीसलदेब की गद्दी- बुलाने पर वीसल-सरोबर ( बीसलिया नाम का तालाब, 
नशीनी का संवतर_ अजमेर में ) पर अन्य राजा तो आ गए, परंतु गुजरात के 
चालुक4 राजा बालुकाराय के न आने के कारण बीसलदेव 

स (ः आप ० ७५ ७. 
ने उसकी राजधानी पाटन पर चढ़ाई की | बालुकाराय के मंत्रियों ने उससे मित्र 

कर संधि करली६३। 


यह संपूर्ण कथन भो निराधार है। अजमेर बसने के बाद वीसलदेव नाम 
का एक ही चौहान राजा ( सोमेश्वर का बड़ा भाई ) हुआ, जिसने अपने नाम से 
बीसलसर तालाब बनवाया ओर उलके समय के शितालेब बि० १२१०-१२२० के 
मिले है$, जिनसे बि० सं० ८२१ अथात पंड्याजी के अनंद संबत्‌ के अनुसार वि० 


# एकादस से पंचदह, विक्रम साक अनंद । तिहिंरिपु जय पुर हरन को, भय पृथीराज नरिंद | 
। नागरीथ्चारिणी पत्रिका; ( नवीन संस्करण ) जिलल्‍्द १, पृष्ठ ३२७७-४४४ । 
! आठ से रु इक ईस बेडि बीसल सु पाट बख | छुकवार प्रतिपदा मास वसाख्र सेत 


पत्र ॥ | ३३६ ॥ 
पृथ्वीराजरासी; आदिपर्व, पहिला समय पृ० ६१ | 


5 पृथ्वीराजरासो; ञ्रादि पर्ब, पहला समय, रासोसार पृ० ११। 
संबत्‌ू १२१० मार्ग शुदि ५ आदित्यदिने श्रवण नक्षत्र मकरस्थे चन्द्रे हषेणयोगे वालव॒करणे 


ब्प्रि 


१०० झोका निबन्ध संग्रह 


सं० ६३९ में उसका राज्याभिषेक होना किसी प्रकार नहीं माना जा सकता । इसी 
तरह पंड्याजी के माने हुए संवत्‌ तक पाटन में सोलंकियों का अधिकार भी नहीं 
हुआ था। उस समय तो ज्ञेमराज चाबड़ा गुजरात का राजा था। वि० सं० 
१०१७ में सोलंकी मूलराज ने अपने मामा सामंतसिंह को मारकर पाठन का राज्य 
लिया और चाबड़ा वंश की समाप्ति की । बालुकाराय नाम का सोलंकी राजा गुज- 
रात में कोइ हुआ ही नहीं । 


विग्रहराज ( वीसलदेव ) नाम के चार चोहान राजा हुए, जिनमें से तीन 
तो अजमेर बसने से पूब हुए थे। दूमरे विग्रह गाज न, जिसके समय की वि० सं० 
१०३० की हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति है, मूलराज सोलंकी पर, जिपने १०१७ से 
१०५२ तक राज्य किया था# शाकंभरी (साँमर) से चढ़ाई की थी। इस चढ़ाई का 
वर्णुत्र प्रथ्वी राजविज्ञय, हम्मीर महाऊकाठय और प्रबंध-विंतामशि में मिलत्ता है 
परंतु प्रथ्वीराजरासों के कत्तों को तो क्रेवल एक वीसलदेव का ज्ञान था, जिसने 
बीसलसर बनाया था। वह वस्तुतः चतुर्थ बीसलदेव था। वीसलदेव ( दूसरे ) की 
सोलंकी राजा मूलराज पर चढ़ाई करने की परंपरागत स्मृति से रासो के कर्त्ता ने 
चौथे वीसलदेव की गुजरात पर चढ़ाई लिख दी ओर वहाँ के राजा का टीक नाम 
ज्ञात न होन से उसका नाम चालुकराय घर दिया । 


प्रथ्बी राजरासो में वि० सं० १११४ में प्रथ्वीराज का जन्म होना लिखा हैं । 
यदि पंड्याजी के कथनानुसार इसे अनंद विक्रम संबत्‌ मानें तो भी (१११४+६५) 


हरकेलि-नाटक॑ समाप्त ॥ मंगल महाश्री:॥ कृतिरियं महागै॑जाधिराजपरमेश्वरश्रीविग्रहराज- 
न 

( शिलाग्ों पर खुदा हुआ हरकेलि नाटक, राजपूताना म्यूजियम, अजमेर में तुरत्तित ) । 

ऊ || संबत्‌ १२११ श्री: ( श्री ) परमपास्त ( शु ) पताचार्येन (ण ) विश्वेश्वर [ प्र ] श्लेन 
श्रीवीसलदेवराज्ये श्रीसिद्वेश्वरप्रसादे मण्डप[ भूषितं ]॥ 

( लोहारी के मंदिर का लेख, श्रप्रकाशित ) । 

ऊ संबत्‌ १२२० बशाख शुति १५ शाकंमरी भूषति श्रीमदन्नल्लदेवात्मज श्रौमद्वीसलदेवस्य ॥ 

इ डियन ऐटिक्रेरी; जिल्द १, पृ० २१ । 
# राजपूताने का इतिहास; जिल्‍्द १, पृष्ठ २१५४-- १५ | 


प्रथ्वी राज रासो का निर्माण काल १०१ 


विक्रम संबत्‌ १२०६ में प्रथश्वीराज का जन्म मानना पढ़ता 
पृथ्वीराज का जन्म संवत्‌ू है, जो सबवंधा असंभव है, क्योंकि प्र*वीराजविजय में लिखा 

है कि सोमेश्वर के देहांत के समय (वि० सं० १२२६ में ) 
प्रथ्वी राज बालक था। वि० सं० १९०६ तक तो प्रथ्बीरांज का पिता सोमेश्वर मी 
बालक था और उसका विवाह भी नहीं हुआ था । प्रथ्वी राजविजय में लिखा है 
कि सोमेश्बर के उत्पन्न होने पर उसके नाना जयसिंह् ( सिद्धराज ) ने उसे अपने 
यहाँ बुला लिया | उसके बाद कुमारपाल न बालक सोसेश्वर का पाज्ञन किया। 
सोमेश्वर बहुत वीर हुआ । एक युद्ध में उसने कुमारपाल के शत्रु कोंकण के शित्षारा 
राजा मल्लिकाजु न को मारा था । फिर उसने चेदि कलचुरि गाजा की पुत्री से 
विवाह किया, जिससे ज्येष्ठ की द्वादशी को प्रथ्वीराज का जन्म हुआ । उसका 
चूड़ाकर्म संस्कार होने के नों मास बाद हरिराज उत्पन्न हुआ | & 


इस वगान से दो तीन बातें स्पष्ट होती हैं कि कुमारपाल के गद्दी पर बठने के 
समय अथांत्‌ वि० सं० ११६६ में सोमेश्वर वालक था । सल्किजु न के वि० सं० 
१२१३ और १२१७ के लेख ओर उसके उत्तराधिक,री अपरादित्य का प्रथम लेख 


कः 


ज्यष्टस्य प्रथयन्परन्तपतया ग्रीप्मस्य सीष्मां स्थितिम्‌ । 
द्वादश्यास्तिथिपुख्यताएपदिशन्मानो: प्रतापोन्न्ति 
तन्नगोत्रगुरोनिजेन नृपतेजन्ने सुतो जन्मना ॥ [ ५० ]॥ 
पृथ्वीराजविजय; सर्ग ७ । 
प्रसूतपृथ्वीराजा देवी गर्भवती पुनः । 
उदेश्यत्कुपुदा फुल्लपद्मेत्र सरसी बी ॥ [ ४७ ]॥ 
माधस्याथ तृतीयस्यां प्ितायामपर छुतम्‌ । 
प्रसादमित्र [ पार्व॑त्या मूर्ते ] परमवाप सा ॥ [ ४६ ]॥ 
युद्बेघस्प हस्तिदलनलीलां भतरिष्यन्ती जानतेत्र हरिराजनाम्ताय स्वस्थ ऋृतार्थत्वायेत्र स्पप्टः | 
हरिराजो हि हस्तिमर्दनः । 
श्लोक ५० पर जोनराज की टीका, मूल श्लोक बहुत सा नष्ट हो गया है । 
बही; सर्ग ८ । 
+ बंबई गज्ञेटियर, जिल्‍द १, भाग १, प्रृ० १८६। 


१०२ ओमा निबन्ध संग्रह 


वि० सं० १२१६ का & मिला है | इससे स्पष्ट है कि मल्लिकाजु न वि० सं० १२१८ 
में सोमेश्वर के हाथ से मारा गया, जिसके पीछे सोमेश्वर ने चेदि देश में जाकर 
कपू रदेवी से विवाह किया | बहुत संभव है कि वि० १२२० या उसके कुछ पीछे 
पृथ्वीराज का जन्म हुआ हो। प्रथ्त्रीराज विज्ञय में बिग्रहराज ( बीसलदेव ) चौथे 
की मृत्यु के प्रसंग में लिखा है कि अपने भाई (सोमेश्वर ) के दो पुत्रों के पेदा होने 
का समाचार सुनकर वह मरा बीसलदेव की मृत्यु वि० सं० १२२१ और १२२४ 
के बीच किसी संबत में हुई, जैसा कि उसके अंतिम लेख वि० सं० १२२० ओर 
उसके उत्तराधिकारी प्रथ्वीभट्ट ( प्रथ्वीराज दूसरे ) के वि० सं० १२२४ के लेख से 
मालूम होता है ।। इस तरह प्रथ्चीराजरासों का बि० सं० १११४ तथा पंड्याजी 
की उक्त नवीन कल्पना के अनुसार वि० सं० १२८०६ में प्रथ्वीराज़ का जन्म होना 
सवथा असंभव है । 


प्रथ्दी गाजरासो में लिखा है कि बि० सं० ११३६ में प्रथ्वी राज के सामंत 

सलख ( आबू का परमार ) ने शहाबुद्दोन को कैर क्रिया$, यह कथन भी कल्पित 
है| हम ऊपर बतला चुरे हैं कि आबू पर सलख नाम का कोई परमार राजा ही 
नहीं हुआ | यदि इस संवत्‌ को अनंद विक्रम संवत्‌ अथोत्‌ बि० सं० १२२७ माना 
जाय, तो भी यह संबत्‌ ठोक नहीं ठहरता। बि० सं० १२२७ 

पृथ्वीराज के सामंत तक तो प्रथ्बीराज गद्दी पर भी नहीं बंठा था और न उस 
सलख के शहाबुद्दीन को समय तक शहाबुद्दीन ग़ोरी भारत में आया था। वि० सं० 
कैद करने का संवत॒. १२२०-२१ में गयासुद्दीन शोरी ने ग़ोर का राज्य पाया। 
उसके छोटे भाई शहाबुद्दीन ग्रोरी ने बि० सं० १२३० में 

गज़नी भी छीनी, जिम पर गयासुद्दीन ने उसे वहाँ का हाकिम बनाया | उसने 


# वही; पृष्ठ १८६ | 
+ थ्रथ शआतुरफ्त्याम्यां सनाथां जानता भ्रुवम्‌ । 
जग्मे बिग्रहराजेन कृतार्थेन शिवान्तिकम ॥ [ ५३ ]॥ 
पृथ्वीराजविजय; सर्ग ८। 
4 इ डियन ऐंटिक्व्रेरी; जिल्द ५१, पृ० १६ | 


$ पृथ्वीराजरापों; सलख युद्ध समय तेरहवाँ समय ); पृ० ५३। 
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क& 


वि० सं० १२३१२ में भारत पर चढ़ाई कर मुजतान लिया तो वि० सं० १२२७ में 
पृथ्वी राज का शहाबुद्दीन को कैद करना कहाँ तक ठोक सिद्ध हो सकता है। इसी 
तरद्द रासो में दिया हुआ वि० सं० १३३८ और अनंद्‌ विक्रम संवत्‌ के अनुसार 
वि० सं० १२२६ में चामुण्डराय द्वारा शहाबुद्दोन ग़ोरी को केद करना भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि ग्रोरी तो वि० सं० १२३२ में मारत आया था और उस समय तक 
प्रथ्वी गाज गद्दी पर भी नहीं बेठा था । 


रासों में लिखा है कि प्रथ्वोराज़ वि० सं० ११३८ में दिल्ली की गहीं पर 

बेठा& और उसी घष में उसने खाटू के जंगल से धन निकाला | समुद्रशिखर के 

यादव राजा विजयपाल की पुत्री पद्मावती से वि० सं० ११३६ में 

कुछ अन्य संवत्‌ उसने विवाह किया; | वि० सं० ११४१ में दक्षिण देशीय राजाओं 

ने कर्नांट देश की एक सुन्दरी वेश्या प्रथ्वी राज की अपर की$ | ये 

सारे सम्वबत्‌ कल्पित हैं। अनंद सम्बत्‌ मानने से ये सम्बत क्रमशः १२२६, १२३० 

ओर १२३२ होते हैं; तो भी वे निराधार ठहरते हैं; क्योंकि उस समय तक तो प्रथ्बी- 
राज गही पर भी नहीं बंठा था । 


इसी तरह प्रथ्वीराजरासो में दिए हुए सभी सम्वत्‌ कल्पित हैं, जिनका 
विवेचन हम अनंद विक्रम सम्वत्‌ की कल्पना नामक लेख में कर चुके हैं। यदि 
रासो का कत्तों प्रथत्रीरीज का समकालीन होता, तो सम्वतों में इतनी अशुद्धियाँ 
न होतीं । 
प्रथ्वीराजरासो की कुछ सुख्य-मुख्य घटनाएं 


प्रथ्वी राजरासो में केवल उपयुक्त घटनाएं और सम्बत ही अशुद्ध नहीं 
दिए, परन्तु उसका मूल कथानक भी ऐतिहासिक कसौटी पर परीक्षा करने से प्रायः 
संपूण अशुद्ध ठदरता है | उसमें दी हुई मुख्य घटनाए प्रायः सभी निराधार तथा 
अनेतिहासिक हैं । उनमें से बहुत सो घटनाओं की जाँच ऊपर हो चुकी है । 


# पृथ्वीराजरासो; दिल्लीदान प्रस्ताव ( अद्वारहवाँ समय ); रासोप्तार; पृ० ६२-६३ | 
 बही; धन कथा ( चोतीसवाँ समय ,; रासोस्तार; पू० ७४ । 

| वहीं; पद्मावती-विवाह-कथा ( बीसबाँ समय ); रासोसार; पृ० ६८-६8 । 

$ वही; कर्नाटी पात्र समय ( तीसवाँ समय ), रासोसार; पृ० ११२ | 


५०७ ओश्रोफा निवन्ध संग्रह 


गअतएव बाकी की घटनाओं में से कुछ मुख्य-मुख्य घटनाओं की जाँच यहाँ 
करते हैं-- 

चन्द्बरदाई ने लिखा है कि अनंगपाल ने अपन दोहते प्रथ्वीराज को गोद 

लेकर वि० सं० ११३८ में दिल्‍ली का राज्य दे दिया | यह कथा भी सवथा निराधार 

हे । हम ऊपर बता चुके हैं कि दिल्‍ली का राज्य तो वीसल- 

पृथ्वीराज का दिल्ली देब ने पहले ही अपने राज्य में मिला लिया था ओर 

गोद जाना अनंगपाल्न की पुत्री से प्रथ्वी राज का जन्म नहीं हुआ था । 
दिल्‍ली का राज्य तो अजमेर के राज्य का सूबा मात्र था । 


प्रथ्वी राजरासो में लिखा हैं कि सोमेश्वर ने मेवात के मुगल राजा ” मुग्दल- 

राय ) से अन्य राजाओं के समान कर माँगा | उसके इ कार 

मेवाती मुगल से युद्ध करने पर सोमेश्वर न उस पर चढ़ाई करदी | प्रथ्बीराज भी 
कुछ समय बाद अजमेर से चला ओर रातो रात मुगल सेना 

पर उसने आक्रमण कर दिया युद्ध में मुगज्ञ राजा का ज्येष्ठ पुत्र बाजिदखाँ मारा 
गया और वह स्वयं केद हुआ& | | 


यह कथा भी कल्पित है। सोमेश्वर के समय में तो मेवात प्रदेश अजमेर 
के राज्य के श्रन्तगत था | वहां कोई स्वतंत्र राजा नहीं था और मुगलों का तो 
क्या, अन्य मुसलमानों तक का उस प्रदेश पर अधिकार नहीं था। सोमेश्बर की 
जीवित अवस्था में पृथ्बीराज इतना बड़ा न था कि युद्ध में जा सकता । 


चंद्बरदाई लिखता है कि कन्नोज के राजा विजयपाल ने, जिसने दिल्ली के 
अनंगपाल की पुत्री सु दरी से विवाह किया था, विजय-यात्रा 

संयोगिता का स्वयंवर. करते हुए सेतुबंध तक का सारा प्रदेश जीत लिया | बहुत से 
राजा अधीन द्वो गए, परंतु प्रथ्वीराज न उसकी अधीनता 

स्वीकार न की | विजयपाल के सुंदरी से उत्पन्त पुत्र जयचंद ने भी जब राजसूय 
यज्ञ के लिये सब राजाओं को निमंत्रित किया, तब भी प्रथ्वी राज न आया | इस- 
लिये और प्रथ्बीराज से अपने नाना अनंगपाल का आधा दिल्ली का राज्य लेने के 


# पृथ्वीराजरासो; मेव्राती घुगलकथा ( ग्ाठवाँ समय ); रासोसार; पू० ३८ | 
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लिये उसने प्रथ्वीराज और उसके सहायक रावल समरत्तिह पर आक्रमण किवा, 
परंतु उसमें सफ़लता न हुईं | इसलिये उसने राजसूय के साथ संयोगिता के स्वयंवर- 
मंडप में द्वारपात्न के स्थान पर प्रथ्वीराज की म्व्ण-एतिमा रखी । स॑योगिता ने, 
जो प्रथ्वीराज की वीरता पर पहले से ही मुग्ध थी, उसकी प्रतिमा के गले में ही 
वरमाला डाली | इस पर जयचंद ने क्रद्ध होकर संयोगिता को केद कर लिया ! 
प्रथ्वी राज यह सुनकर ससेन्‍्य्र कन्नौज पर चढ़ा और युद्ध कर संयोगिता को लेकर 
दिल्ली लौट आया | इस-पर लाचार होकर जयचंद ने अपने पुरोहित श्रीकंठ को 
दिल्ल भेजकर दोनों का विधि-पू्व क विवाह करा दिया # । 

इस संपूण कथन में विजयपाल के पुत्र जयचंद के उसके पीछे गद्दी पर 
बेठने और प्रथ्वीराज तथा जयचंद की समकालीनता के सिवा एक भी बात सत्य 
नहीं है । सोमेश्वर के समय अनंगपाल दिल्ली की गद्दी पर था ही नहीं ओर न 
उसकी पुत्रियों का विज्यपांल ओर सोमेश्वर से विवाह हुआ था। कमला के सोमे- 
श्वर के साथ विवाह की कथा के समान सु दरी के विजयपाल के साथ विवाह की 
को कथा भी कल्पित ही है। विजयपाल के द्ग्विजय की कथा भी निमूल है । 
रासो में उक्त प्रसंग के सम्बंध में जिन-जिन रांजाओं के नाम दिए हैं, वे सब प्राय: 
कल्पित हैं। समरमिंह का जन्म भी उस समय तक नहीं हुआ था, जैसा कि ऊपर 
लिखा जा चुका है। जयचंद के राज़सूय यज्ञ की बात मनगढ़ंत कथा ही है । जय- 
चंद बहुत दानी राजा था। उसके कई उपलब्ध दानपत्रों से पाया जाता है कि 
उसने प्रसंग-प्रसंग पर अनेक भूमिद्यन किए। यदि उसने राजसूय यज्ञ किया होता, 
तो उस महत्वपूण अवसर पर बह बहुत अधिक दान करता, परंतु उसके संबंध का 
न तो अब तक कोई दानपत्र ही मिज्रा और न किसी शिल्ञालेख या प्राचीन पुस्तक 
में उसका उल्लेख है । इसी तरह प्रथ्बीराज और जयचंद की पररपर लड़ाई और 
संयोगिता-स्वयंवर की कथा भी ऐतिद्ासिक नहीं है | ग्वालियर के तँँवर राजा 
वीरम के दरबार के प्रसिद्ध कवि जयचंद ने वि० सं> १४६० के आसपास “हम्मीर 
महाकाव्य' बनाया, जिसमें प्रथ्त्रो राज़ का विस्तृत बणंन दिया है और उसी की 
रची हुई 'रंपामंजरी! नाम की नाटिका में उसने जयचन्द को उसका नायक 
बनाया है, जिसकी प्रशंसा में लगभग दो प्र॒श्ठ उसके बिशेषणों के दिए हैं । इन दोनों 


# पृथ्रीराजरासो; संगोगिता नाम, प्रस्ताव ( पचासवाँ समय ); रासोसार; पृ० १८६५-८८ | 
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पुस्तकों में पृथ्वीराज और जयचन्द की पारस्परिक लड़ाई, राजसूय यज्ञ और 
संयोगिता के स्वयंवर का उल्लेख तक नहीं है । इससे स्पष्ट है कि वि० सं० १४६० 
तक ये ऋथाएं प्रसिद्धि में नहीं आई थीं । 
रासे के ६६ वें समय से पाया जाता है कि रावल समरसिंह ने, शहाबुद्दीन 
रावल पमरसिह के. के साथ छी अंतिम लड़ाई में जाते समय, अपने छोटे पुत्र 
ज्येष्ठट पुत्र कं रतनर्सिह् को उत्तराधिकारी बनाया, जिससे उसका ज्येष्ठ 
का बीदर जाना पुत्र कुभ ( कुभा ) दक्षिण में बीदर के मुसलमान बादशाह 
के पास जा रहा । 
शहाबुद्दीन के साथ की प्रथ्वीराज की लड़ाई तक न तो समरभिंह का जन्म 
हुआ था ओर न दक्षिण में मुपलमानों का प्रवेश हुआ था | मुसलमानों का प्रथम 
प्रवेश दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी के समय वि०सं? १३५६ में हुआ । बहमनी 
सुलतान अल्ाउद्दीन हसन ने दिल्ती के सुल्तान से विद्रोह कर बहमनो राज्य की 
स्थापना की थी । इस वंश का दूसवाँ सुलतान अहमदशाह वली ईं० स० १४३० 
( वि०सं०१४८७ ) में बोदर बसाकर गुलबग से अपनी राजधानी वहाँ ले आया । 
अतएव ऊपर लिखा हुआ कुभा का वृत्तांत वि०सं० १४८७ से पीछे लिखा जा सकता 
है, जिससे पू्व बीदर का प्रथक राज्य भी स्थापित नहीं हुआ था । 
चंदुबरदाई प्रथ्वीराज और शहाबुद्दीन की अन्तिम लड़ाई का वर्णन करते 
हुए लिखता है कि शहाबुद्दीन प्रथ्वीराज को कैद कर गजनी ले गया | वहाँ उसने 
उसकी आँखें निकलवा लीं । फिर चंद कवि थोगी का भेष 
पृथ्वीराज थ्रौर शहाबुद्दीगय धारण कर गजनी पहुंचा ओर उसने सुल्तान से मिलकर 
की प्रृत्यु उसको प्रथ्बीराज की तीरंदाजी देखने को उत्सुक कियां। 
प्रथ्वीराज न चंद के संक्रेत के अनुसार शब्द बेध॑ बाण 
चलाकर सुल्तान का काम तमाम कर दिया। फिर चंद ने अपने जूड़े में से छुरी 
निकालकर उससे अपना पेट काटकर वह छुरी प्रथ्वी राज को दे दी, जिससे उसने 
भी अपना पेट फाड़ लिया | इम प्रकार तीनों की मृत्यु हुई । प्रथ्वीराज के पीछे 
उसका पुत्र रेणसी दिल्‍ली की गद्दी पर बेठा* | 


# पृथ्वीराजरासों, बड़ी लड़ाई समय ( छालठवाँ सप्तय ); रास्मोत्ताम १५०३८३-४ ३४ | 
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यह संपूर्ण कथन भी ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि शहाबुद्दीन 
की मृत्यु प्रथ्वी राज के हाथ से वि० सं० १२४६ में नहीं, कि. बि० सं० १२६३ चेत्र 
सुदि ३ को गक्खरों के हाथ से हुई थी। जब वह गक्खरों को परात्त कर लाहोर 
से गजनी जा रहा था उस समय, धमेक के पास, नदी के किनारे बाग में नमाज 
पढ़ता हुआ वह मारा गया | प्रथ्व॑ रप्ज के पीछे भी उसका पुत्र गोर्जिद्राज दिल्ली 
की गद्दी पर नहीं, किंतु अजमेर को गद्दी पर बेठा था, न कि रेणसी, जैसा कि 
ऊपर लिखा जा चुका है । 


इस तरह ऊपर ऋछ मुख्य घटनाओं की जाँचकर हमने देखा कि वे ब्रिज्कुल 
असत्य हैं और उनका लेखक जीहानों के इतिहांस से बिल्कुल अपरिचित था। यदि 
रासो का कर्ता प्रथ्नोराज का समकालीन होता, तो इतनी बड़ी भूलें न करता । 


पृथ्वीराजरासो का समय-निर्णय 

यहां तक हमने प्रथ्वीराजरासों की विभिन्न घटनाओं की जांच कर यह 
दिखलाने का प्रयज्ञ किया है कि वह ग्रंथ प्रथ्वीराज के सम्रय में नहीं बना । तब 
वह कब बना, इस पर विचार करना आवश्यक है| हमारो सम्मति है कि वह ग्रंथ 
विक्रम संबत्‌ १६०० के आस-पास बना । इसके लिये हम संक्षेप से नीचे विचार 
करते हैं-- 

बि० सं० १४६० में हम्मीर महाकाव्य बना. जिसका निर्देश ऊपर कई 
जगह किया गया है। उसमें चौहानों का विम्दृत इतिहास है, परंतु उसमें प्रथ्वी- 
राजरासो के अनुसार चोहानों को अग्निवंशी नहीं लिखा और न उसकी वंशावली 
को आधार माना गया है। इससे ज्ञात होता है कि इस समय तक प्रथ्चीराजरासों 
प्रसिद्धि में नहीं आया। यदि रासो की प्रसिद्धि हो गई होती, तो हम्मीर महा- 
काव्य का लेखक उसी के आधार पर चलता । 

चन्दूबरदाई ने रावल समरक्षिह के ज्येष्ठ पुत्र कुम्मा का बीदर के मुसलमान 
बादशाह के पास जाना लिखा है, जिसकी जाँच हम ऊपर कर चुके हैं। प्रथ्वीराज 
के समय में तो दक्षिण में मुमज्ञमानों का प्रवेश भो नहीं हुआ था । बीदर का राज्य 
तो बहमनी राज्य की उन्‍नति के समय में अहमदशाद वली ने इ० सं० १४३० 
( बि० सं० १४८७ ) में स्व॒तन्त्र रूप से स्थापित किया। इससे यह निश्चित है कि 
प्रथ्ती राजरासो उक्त संबत्‌ के पीछे बना होगा। 
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चन्दबरदाई ने सोमेश्वर और प्रथ्वीराज की मेबात के मुगल राजा से लड़ाई 
ओर उसमे उसके क्रेद होने तथा उसके पुत्र वाज्िदखाँ के मारे जाने की कथा 
लिखी है, जिसकी जाँच हम ऊपर कर आए हैं। हिन्दुस्तान में मुगल राज्य तो 
वि० संघत्‌ १५८३ में बाबर ने स्थापित किया। उससे पूव भारत में मुगलों का 
कोई राज्य था ही नहीं और मुगलों का सबसे पहला प्रवेश, मुगल तैमूरलंग द्वारा 
वि० सं० १४४४५ में हुआ, जिससे पहले मुगल-राज्य की भारत में कल्पना भी नहीं 
की जा सकतो | इससे यह स्पष्ट है कि प्रथ्वीराजरासो बि० सं० १५८३ से ओर 
यदि बहुत पहले भी मानें तो वि० सं० १४४४ से पूर्व नहीं बन सकता । 


महाशणा कुम्मकण ने बि० सं० १४५१७ में कुम्मलगढ़ के किले की प्रतिष्ठा 
की ओर वहाँ के मामादेव ( कुम्भ स्वामी ) के मंदिर में बढ़ी-बड़ी पाँच शिाओं 
पर कइ सौ श्लोकों का एक विस्तृत लेख खुदबाया, जिसमें मेब्राड़ के उस समय 
तक के राजाओं का बहुत कुछ वृत्तांत दिया हैं। उसमें समरसिंह के प्रथ्वीराज की 
बहिन प्रथा से विवाह करने या उसके साथ शहाबुद्दीन की लड़ाई में मारे जाने का 
कोई वन नहीं है, परन्तु वि० सं० १७३२ में महाराणा राजसिंह ने अपने बनवाए 
हुए राजसमुद्र तालाब के नी चोक्ी नामक बाँध पर २५ बड़ी-बड़ी शिन्नाओं पर एक 
महाकाव्य खुदवाया, जो अ्रब तक विद्यमान है । उसके तीसरे सर्ग में लिखा है. कि 
“समरसिंह ने प्रथ्वी राज की बहिन प्रथा से विवाह किया ओर शहाबुद्दीन के साथ 
की लड़ाई में वह मारा गया, जिसके वृत्तांत भाषा के 'रासो? नामक पुस्तक में 
विस्तार से लिखा हुआ है ।””& इन दोनों लेखों से निश्चित है कि प्रथ्व्ीीराजरासो 


# ततः समरतसिहाख्य: पुथ्वीराजस्य भूपतेः । 
पृथाख्याया भगिन्यास्तु पतिरित्यतिहादत ॥ २४ ॥ 
गोरीसाहिबदीनेन गज्जनीशेन संगर । 
कुत्रतो<खबंगवंस्थ महासामंतशोमितः ॥ २५ ॥ 
दिल्लीश्वरस्य चोहाननाथस्यास्य सहायहृत्‌ । 
स॒  द्वादशसहब्न॑स्ववीराणासहितो रणे ॥ २६ ॥ 
बध्वा गोरीपर्ति देवात्‌ स्वर्यौतः सूर्यबिंबसित्‌ । 
भाषारासापुस्तकेस्य युद्वस्योक्तोस्ति विस्तरः | २७ ॥ 
राजप्रशस्ति महाकाव्य; सर्ग ३ | 


प्रथ्वी राज रासो का निर्माण काल १०६ 


वि० सं० १५१७ ओर १७३२ के बीच किसी समय में बना होगा | वि० सं० १६४२ 
की प्रथ्वी राजरासो की सबसे पुरानी हस्तलिखित प्रति मिली है, इसलिये उसका 
वि० सं० १४१७ और १६४२ के बीच अर्थात्‌ १६०० के आसपास बनना अनुमान 
किया जा सकता है । 


पृथ्वीराजरासो की भाषा 


प्रथ्वी राजरासो की भाषा विक्रम की तेरहवीं शताब्दी की नहीं, किंतु बि० 
सं० १६०० के आसपास की है। हेमचंद्र के 'प्राकृत-व्याकरण? में अपभ्रंश भाषा 
के छंदोबद्ध उदाहरणों, सोमप्रभ के 'कुमारपाल प्रतिबोध', मेरुतुग की “प्रबंध- 
चितामणि/ तथा “प्राक्ृत-पिंगल” में दिए हुए रणथंभोर के अंतिम चौहान राजा 
हम्मीर के प्रशंसात्मक पद्म, तथा बि० सं० १५६२ के बीटू सूजा रचित 'जैतसी राव 
को छंद नानक ग्रंथ में मिज्ननवाले छुंदों की भाषा से प्रथ्वी राजरासो की भाषा का 
मिलान किया जाय, तो बहुत बड़ा अंतर मालूम होता है । पठित चारण और भाट 
लोग अब भी कविता बनाते हैं, उप्तमें वीर रस को कबिता बहुथा डिंगल भाषा में 
करते हैं ओर दूसरी कविता साधारण भापा में | डिंगल भाषा की कविता में व्या- 
करण की ठीक व्यवस्था नहीं होतो ओर शब्दों के रूप तथा विभक्तियों के चिन्ह 
कुछ पुराने ढंग के होते मै | एक ही ग्रंथ में भिन्‍न-भिन्‍न प्रक्रार की कबिता देखनी 
हो, तो विक्रम संवत्‌ १८७६ में आढ़ा किशन के बनाए हुए 'भीमविज्ञास' और 
विक्रम की बसी सद्ी में बने हुए मिश्रण सूयमल्त के वृहृद्अंथ 'वंशभारकर' को 
देखना चाहिए । राजम्थानों भाषा की कविता में पहले फ्रारसी-शब्रों का प्रयोग 
नहीं होता था, पीछे से कुछ-कुछ होने लगा । प्रथ्वोराजरामो में प्रति संकड़ा दस 
फ़ारसी शब्द पाए जाते हैं, ज्ञो उसकी प्राचीनता सिद्ध नहीं करते । आधुनिक 
लेखक भी स्वीकार करते हैं कि 'भापा? की कसौटी पर यदि ग्रन्थ ( प्रथ्त्री रा ज़रासों ) 
को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुत्न बेठिकाने हे- 
उसमें व्याकरण आदि की कोइ व्यवम्था नहीं है । दोहों की और कुछ-कुछ कबित्तों 
( छुप्वयों ) की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंंदों में तो कहीं- 
कहीं अनुस्थारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है, जैसे किसी ने संस्कृत -प्राकृत 
की नक़ल की हो | कहीं-कहीं तो भापा आधुनिक साँचे में ढली सी दिखाई पड़ती 
है, क्रियाणँ नए रूपों में मिलती है। पर साथ ही कहीं-कहीं भापा अपने श्रसली 
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प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपश्रंश शब्दों 
के रूप और विभक्तियों के चिह्न पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस बाग्जाल 
के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निशय असंभव होने के कारण 
यह ग्रन्थ न तो भाधा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के ज़िज्लासुओं 
के काम का रह गया हे | 

भाषा की दृष्टि से भी रासो वि० सं० १६०० से पूरब का सिद्ध नहीं हो 
सकता । 

प्रथ्वीराजरासो का परिमाण 

भाषा साहित्य के आधुनिक इतिहास-लेखक जब प्रथ्वीराजरासो की 
घटनाएं अशुद्ध पाते हैं, तब यह कहते हैं कि 'मूल प्रथ्वी राजरासो छोटा होगा और 
पीछे से लोगों ने उसे बढ़ा दिया हो, यह सम्भव हैं, परन्तु यह कथन भी स्वीकार 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि चन्दबरदाई के वंशवर कवि जदुनाथ ने करोली के 
यादव राजा गोपालपाल ( गोपालसिंह ) के राज्य-समय अथात्‌ बि० सं० १८०० 
के आसपास (वृत्तविज्ञास' नाम का ग्रन्थ बनाया। उसमें वह अपने वंश का 
परिचय देते हुए लिखता है कि “चन्द ने १०४००० श्लोक ( अनुष्ट प्‌ छन्द ) के 
परिमाण का प्रथ्वीराज के चरित्र का रासो बनाया।”! यह कथन नागरीप्रचारिणी 
सभा द्वारा प्रकाशित रासो द्वारा प्रकाशित रासो के परिमाण से मिल जाता हे। 
जदुनाथ के यहाँ अपने पूतेज्ञ का बनाया हुआ मूल अंथ अवश्य होगा, जिसके 
आधार पर ही उसने उक्त अंथ का परिमाण लिखा होगां। ऐसो स्थिति में प्रभ्वी- 
राजरासो के छोटा होने की कल्पना भी निमू ल है । 


पृथ्वीराजरासो को प्राचीन सिद्ध करनेवालों को कुछ श्रन्य युक्तियाँ 
प्रथ्वी राजविजय के पाँचवें सर्ग में विग्नहराज़ के पुत्र चन्द्रराज का वणन 
करते हुए जयानक ने उसे अच्छे ब्रृत ( छन्द ) संग्रह करनेवाले चन्द्रराज से उपमा 


# नागरीप्रचारिणी पत्रिका; ( नवीन संस्करण ) भाम ६, पृ० ३३-३४ | 
। एक लाख रासी कियो सहस पंच परिमान । 
पृथ्वीराज नृप को सुज़तु जाहर सकल जिहान ॥ ५६ ॥ 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका; भाग ५, पृष्ठ १६७ | 
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दी है। इस पर से कोई-कोई विद्वान यह कल्पना करते हैं कि अच्छे छुन्‍्दों का वह 
संग्रह-कत्तों चन्दबरदाइ हो#, परन्तु यह युक्ति भी स्वीकार नहीं को जा सकती, 
क्योंकि चन्दबरदाइ रासो में अपने को प्रथ्बी राज का मित्र और सर्वेसवां होना 
घतलाता है | इसके विपरीत प्रथ्बीराजविज्ञय का कत्तो प्रथ्बीराज के बंदिराज 
अथाोत मुख्य भाट का नाम 'प्रथिवीभट! देता है, न कि चन्द | कश्मीरी पंडित जयानक 
ने जिस चन्द्रराज का उल्लेख किया है, वह वही चन्द्‌ ( चन्द्रक) कवि हो सकता 
है, जिसका उल्लेख विक्रम की ग्यारहवीं सदी के उत्तराद्ध में होने वाले कश्मीरो 
क्षप्तेंद्र ने भी किया है| । इसके सिवाय चन्द नाम के कई और भी ग्रंथकार हुए, 
परन्तु उनमें से किसी को हम चंदबरदाई नहीं मान सकते | 

मिश्रबंधुओं का त्िखना है कि 'यदि कोई मनुष्य सोलहबीं शताबंदी के 


4 ७ 


आदि में इसे बनाता, तो वह स्वयं अपना नाम न लिख कर ऐसा भारी ( २५००- 
प्रष्ठों का ) बढ़िया महाक्राव्य चंद्र को क्यों समर्थित कर देता!!। इसके उत्तर में 
इतना ही लिखना आवश्यक होगा कि चद्‌ नाम के अनेक कवि समय समय पर 
हो सकते हैं। कालिदास नामक अनेक कवि हो गए और तैरहवीं सदी के आस- 
पास होनेबाले “ज्योतिर्विदाभरण' के कत्तों ज्योतिषी कालिदास ने अपने को विक्रम 
का मित्र और उसके द्रबार के नवरत्नों में से एक होना लिख दिया है | इतना ही 
नहीं, किंतु कलियुग संवत्‌ ३०६८ ( बि० सं० २४ ) में शपने ग्रम्थ का प्रारंभ और 


अंत होना भी लिख डाला है । 


उपसंहार 


इस तरह हमने जाँयकर देखा कि प्रथ्बीराजरासों बिलकुल अनेतिहासिक 
ग्रंथ है। उसमें चोहानों, प्रतिहारों ओर सोलंकियों की उत्पत्ति के संबंध की कथा, 
चौहानों की वंशावलो, प्रथ्वी राज की माता, भाई, बहिन, पुत्र ओर रानियों आ्रादि 
के विषय की कथाएँ तथा बहुत सी घटनाओं के संवत्‌ ओर प्रायः सभी घटनाएँ 


# नागरोप्रचारिणी पत्रिका; भाग 8, प्ृ० ३४ | 
| आफ़ेक्ट; केट्रेलॉगप्त केटे वॉगरम; सांग १, पृ० १७६ | 


 भिश्रबंधु; हिंदीनवरत्; ( तृतीय संस्करण ) पृष्ठ ५६१ । 
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तथा सामंतों आदि के नाम अशुदरू और कल्पित हैं; कुछ सुनी सुनाई बातों के 
अपार पर उक्त बृहत्‌ काव्य की रचना की गई है। यदि प्रथ्बीराजरासो पृथ्वीराज 
के समय में लिखा जाता तो इतनी बढ़ी अशुद्धियों का होना असंभव था। भाषा 
की दृष्टि से भी यह ग्रंथ प्राचीन नहीं दीखता। इसकी डिंगल भाषा में जो कहीं- 
कहीं प्रओचीनता का आभास होता है बह तो डिंगल की विशेषता ही है। आज की 
डिंगल में भी ऐसा आभास मिलता है, जिसका बीसवीं सदी में बना हुआ “वंश- 
भास्कर! प्रत्यक्ष उदहरण है। रासो की भाषा में फारसी शब्दों की बहुलता भी 
उसके प्राचीन होने में बाधक है | वस्तुतः प्रथ्वी राजरासों वि० सं० १६०० के आस- 
पास लिखा गया। वि० सं० १४१७ की प्रशस्ति में रासो की घटनाओं का उल्लेख 
नहीं है और रासो की सब से पुरानी प्रति बि० सं० १६४२ की मिली है, जिसके 
बाद यह ग्रथ बहुठ प्रसिद्ध हो गया, यहाँ तक कि बि० सं० १७३२ की राजप्रशस्ति 
में रातों का स्पष्ट उल्लेख है| यह भी नहीं कहा जा सकता कि पहले प्रथ्वी रा त्- 
रासों का मूल अंथ उसके वतम्तान परिणाम से बहुत छोटा था, परंतु पाछे से 
बढ़ाया गया है, क्योंकि आज से १८४ बरष पूव उसी के वंशज कबि जदुनाथ ने 
उसका १०४००० श्ल्लोकों का होना लिखा है। प्रथ्वीराजरासो को प्राचीन सिद्ध 
करने के लिए जो दूसरी युक्तियाँ दी जाती हैं, वे भी निराधार ही हैं। अनंद विक्रम 
संवत्‌ की कल्पना तो बहुत व्यथ और निमूल है, जिसका विस्तृत खंडन नागरो- 
प्रचारिणी पत्रिका में किया जा चुका है। संक्षेप से इस लेख में भी उसकी जाँच की 
गइ है । 

इस ग्रंथ के प्रसिद्धि में आने के कारण राजपृतान के इतिहास में बहुत 
अशुद्धि हुई । उदयपुर, जोधपुर, जयपुर आदि राज्यों की ख्यातों के लिखनेबालों 
ने रासो के संवतों को शुद्ध मानकर वहाँ के कई पुरान राजाओं के मंबत्‌ मनमाने 
भूठे घर दिए। हिंदी भाषा का इतिहास लिखनेबाले जो विद्वान्‌ चंद्वरदाई को 
प्रथ्वी राज का समकालीन मानते हैं, व सत्य जाँच की उपेक्षा कर हठधर्मी ही करते 
हैं। यदि वे निष्पक्ष होकर उसकी पूरी जाँच करे, तो उन्हें स्पष्ट मालूम हो जायगा 
कि रासो वि० सं० १६०० से पूव का बना हुआ नहीं है और न वह ऐतिहासिक 
ग्रन्थ हे । 
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सम्पादकीय टिपण 


, प्र० ७६, पंक्ति १०, अर्णाराज की पहली रानी सुधवा से, जो मारवाड़ 
की राजकन्या थी, दो पुत्र उत्पन्न हुए !? 'प्रथ्वीराजविजय महाकाव्य? में सुधवा के 
पुत्रों का उल्लेख है; परन्तु उनमें नांम केवल विग्रहराज ( चतुथ, बीसलदेव ) का 
ही मिलता है, जो छोटा पुत्र था। अन्य आधारों से सुधवा से उत्पन्न व्येष्ठ पुत्र 
का नाम जगद्देव निश्चित हुआ है, जिसने अपने पिता अर्णोराज़ का संहार किया 
था। पितृहंता होने के कारण वंशावली लेखक ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लिखते, 
जिससे उस ( जगहेव ) का नाम भी वंशावली में नहीं रखा गया हो । 


2, प्र० ७६, पंक्ति २६, अपने पुत्र प्रथ्त्रीराज की नाब्रालिगी में अपने मन्त्री 
कारदंबबाम ( कादबबास ) की सहायता'से कपू रदेवी राज-काज चलाने लगी !! 
महाराजा सोमेश्वर और प्रथ्वी राज ( तृतोय ) के समय कादंबबास चौहान राज्य 
का प्रधान मन्त्री था| रासो में उस ( कादंबबास ) का नाम कैमाल बतलाते हुए 
महाकवि चन्द ने उसकी बड़ो प्रशंसा की है. एवं उसको दाहिमा जाति का ज्षत्री 
बतलाया है | मारबाड़ में मारोठ का समीपतर्ती प्रदेश 'दघिमत प्रदेश” कहलाता है 
ओर दाहिसा क्षत्री उसको अपना उत्पक्ति स्थान मप्नते हैं। दाहिमा क्षत्रियों की 
भांति ब्राह्मणों की एक ज्ञाति 'दथधिमत प्रदेश” के नाभ से 'दाधोच? ( दाहिमा / 
ब्राह्मण भी हैं | 


मन्त्री कादंबवास चौहान राज्य का बुद्धिमान मन्‍्त्री था, जिसका समर्थन 
प्रथ्वी राज विजय से भी होता है। जैन ग्रन्थों में मी उसके लिए उल्लेख हे कि 
स्वरतरगच्छ के आचाय श्री जिनपतिसूरिजी एवं पद्मप्रभ ( दिगंबर आचाय ) 
के बीच वि०सं०१२३६ में शास्त्रार्थ हुआ्ना, तब महाराजा प्रथ्त्रीराज ने निर्णायक 
का स्थान ग्रहण किया था ओर उसकी अविद्यमानता में मन्त्री कादंबबास ने | 
इससे स्पष्ठ है कि कार्दंबबास विद्वान भी था | 


8, प० ८३, पंक्ति ८. 'प्रतिहार चालुक्य (सोलंकी ) और चौोहानों के 
१६ वीं शताब्दी के पूव के शिल्ालेखों ओर पुम्तकों में कहीं श्रग्निवेंश या वशिष्ठ 
के यज्ञ के संबंध की कोई बात नहीं मिलती । प्रतिहारों, चालुक्यों और चोहानों 
के शिज्ञालेखों आदि में उनकी अबु द पर बशिष्ठ के यज्ञ से उत्पत्ति होने की तथा 
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अग्निवंशी होने की कथा नहीं है, ओर केबल परमारों के लिए ही उनके शिलालेखों 
आदि में वशिष्ठ के यज्ञ से उत्पन्न होने का वर्णन हुआ है। वम्तुतः यह चारों भिन्‍न- 
भिन्‍न राजवंश हैं ओर उनको रघुवंशी, सूयवंशी, चंद्रबंशी ओर अग्निवंशी नामों से 
संबोधित किया गया है | ना०प्र०सभा० द्वारा प्रकाशित रासो में आक्षेपयुक्त कथा 
अवश्य है और अ्रन्य प्रतियों में भी लिखा मिलता है। किन्तु रासो से ही यह 
स्पष्ठ प्रमाणित होता है.कि महाकवि चंद ने दोहा, कवित्त, साटक ओर गाथा छन्दों 
में ही अपनी रचना की थी, जिनमें कहीं यह वर्णन नहीं है, एवं यह वर्णंन अन्य 
प्रकार के छन्दों में है, जो चन्द्‌ की रचना के न होकर क्षेपक रूप में पीछे से जोड़ 
दिये गये हैं | यह मानने योग्य है कि प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौह।न वंश की 
उत्पत्ति विषयक अग्निवंशी और वशिष्ठ ऋषि द्वारा अबु द्‌ पर होने वाले किसी यज्ञ 
विशेष की कथा के कथन मूल में चन्द्र रचित न होकर क्षेपक रूप से हों, तथापि उनका 
कोई आधार अवश्य होगा | इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से अधिक कुछ नहीं कहा 
जा सकता और इस वर्णन को रूपक मानठ तो यही निष्कप निकलेगा कि बेसवंशी 
महाराजा हर्ष के पीछे जब भारत में संकटकऋालीन स्थिति उत्पन्न होकर विदेशी 
शत्रुओं के आक्रमणों की संभावना होने लगी, तब स्वदेश की रक्षा के हेतु मुख्यतः 
चार क्षत्रिय वंशों ने यह गुरूतर भार अंगीकृत किया ओर उनके मुखियाशओओं ने 
पवित्र स्थान अबु द पर सम्मिलित हो, वशिष्ठ द्वारा होने वाले यज्ञ में विधिवन 
दीक्षा अहणकर शत्रु संहार का त्रत लिया | काल्लान्तर में वे अग्निवंशी और वशिष्ट 
के यज्ञ द्वारा उत्पन्न कुत्त कहलाने लग गये | यह एक कल्पना ही हे; जो 
तत्समयक स्थिति को देखते विपरीत नहीं जान पड़ती | इतिहास बतलाता 
है कि प्रतिहार, चालुक्य,परमार ओर चाहमान वंश का अस्तित्व वि० सं० की 
आठवीं शताब्दी के पूर्व हो चुका था| तथा उनका अम्युत्थान इस समय के आस- 
पास हुआ | यह प्रत्यक्ष है कि प्रतिहार, परमार ओर चोहान राजम्थान के निवासी 
थे | ऐसी अवस्था में रासो के पिछले संस्करण करत्ताओं ने अग्निवंश, वशिष्ठऋषि 
के यज्ञ आदि की कथाएं, जो उप्त समय प्रचलित थी, रासो में सन्निबे षित करदी 
तो कोइ दूषित काय नहीं किया । प्रत्युत्‌ उन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश करते हुए 
रासो की कथा को अधिक प्रभावोत्पादक कर दिया और प्रचलित कथाओं को भी 
भिन्न-भिन्न छन्दों में रचकर मूल रासो के छन्दों के साथ मिलादी, जैसी कि 
परम्परा चली आ रही थी। इसको कोई दूषित मनोवृत्ति नहीं कह सकते ओर 
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चर्तमान समय में मी यह परम्परा किसी न किसी रूपमें विद्यमान हैं । 


4. प्र० ८५४, पंक्ति ५, 'प्रतिहार पहले अपने को अग्निवंशीय ही नहीं, किन्तु 
सूयवंशीय (रघुबंशी ) मानते थे ! रासो में भी प्रतिहारों को कुछ स्थलों पर 
रघुवंशी होना लिखा है ( देखो-सा० सं स्थान [ रा० बि० विद्यापीठ ] उदयपुर से 
प्रकाशित शोधपत्रिका, भाग, २, अंक ३, में कथि राव मोहनसिंहजी का 'प्रृथ्वीराज 
रासो पर कीगई शंकाओं का समाधान! विषयक लेख, प्र०१४६-४० )। 


5. प्रू० ८६, पक्ति ७, 'प्रथ्बी राज के समय तथा उससे पूष भी सोलंकी 
अपने को अग्निवंशी नहीं; किन्तु चन्द्रवंशी ओर पांडवों की सन्तान मानते थे ! 
राखोकार ने सोहृकियों को “ब्रद्य-चावुक्य नाम से संबोधित किया है, 
( देखो शोधपन्निका, भाग २, अंक ३, में प्रकाशित कविराब मोहनसिंहजी लिखित 
'प्रथ्वी राज रासो पर की गई शंकाओं का समाधान! नामक लेख । चालुक्यों, 
सोलंकियों को रासो में ब्रह्म चालुक्य लिखने का काश्ण ऐसा जान पड़ता 
है कि बे मूल मे चौल देश के निवासी थे और ब्राह्मणों से संसग्ग रहा था। श्री 
झोभाजी के मतानुसार सोलंकियों को पांड वंशी मान ले तो ऐसा भी कहद्द सकते 
हैं कि कुरुवंशी महाराज विचित्रबीय की निःसंतान युवावस्था में दी मृत्यु होगई। 
तब वंश नष्ट न होने के के लिए नियोग की प्रथा अपनाई जाकर महर्षि कृष्ण पायन 
( वेदव्यास ) का आवाहन किया गया, और विचित्रवीय की दोनों राशियों से 
क्रमशः धृतराष्ट्र और पांड दो पुत्र उत्पन्न हुए। घृतराष्ट्र की सन्‍्तान कौरव ओर 
पांडु की सन्‍न्तान पांडु कहलाई। इस कथा को रासोकार जानता था। अतएव 
पांडु के वंश को 'ब्रह्म-चालक्य' बतलाया, जो ठीक ही है । 


6. प्र० ८८, पंक्ति २, 'प्रथ्बीराज के पूज से लगा कर बवि०सं०१४६० के 
आसपास तक चौहान अपने को सूयवंशी मानते थे। यदि प्रृथ्वीराज रासो, 
प्रथ्वी राज के समय बना हुआ होता, तो बढ़ चौहानों को 'अंग्निवंशी? न कहता ।! 
प्रथ्वी राजरासो में चाहमान की उत्पत्ति सूयलोक से तेजरूप में दिव्यपुरुष की 
भांति होना बतलाकर ब्रह्मा द्वारा यज्ञ होने की कथा का उल्लेख हुआ है । अजमेर 
के निकटवर्ती पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा का पूण माद्दात्म्य है। इसलिए यह यज्ञ पुष्कर 
में होता संभव है । प्रथ्वी राजविजय में भी यह कथा इसी ही भांति से मिलती है, 
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जिससे दोनों का समन्‍्ध्षय होता है । इस विषय पर उदयपुर के कविराव मोहनसिंह 
जी ने शोध पत्रिका भाग, २, अंक ३, में प्रकाशित 'पृथ्वीराजरासो पर कीगई 
शंकाओं का समाधान? नामक लेख में कई उदाहरणों के साथ प्रकाश डाला है । 


चौहानों के अ्ग्निवंशी होने के कथन में एक कारण यह भी बतलाया जाता 
है कि चोहानों का बत्स गौत्र हे और वत्स गौत्र श्वगुवंश की शाखा है। महृषि भृगु 
का विशेषण 'अनल-प्रभव” दिया है ( मनु०अ०५ श्लोक २ ) । श्रति भी यह साक्षी 
देती है-'तस्य यद्र तस; प्रथम देदीप्यते तदसावादित्योभबत्‌। यद्वितीय मासीद्‌ 
भुगु' | अर्थात-उसकी शक्ति ( रेतस-बीय ) से जो पहला प्रकाश ( अग्नि ) 
हुआ, वह सूय बन गया और दूसरा हुआ, उसी का भृगु'! ( देखों-पं० क्ाबरमल 
शर्मा लिखित'चौहानों के अग्निवंशी कहलान का आधार! शीषक निबंध, राजम्थानी 
कलकत्ता, भाग ३, श्रद्धु २, ) | 


इन बातों को देंखते रासों का बणंन कपोल कल्पना नहीं हैं और सुरृद 
आधार पर है, तथा जो बात उस समय प्रवाहित हो रही थी, उनको रचनाकार 
ने अपने ग्रन्थ में उल्लिखित की, जिससे मिथ्यात्व का उस पर दोष नहीं 
आसकता हैं | 


2, प्रु० ८८, पंक्ति ६, 'प्रथ्वी राज रासो में प्रथ्वीराज तक वी जो वंशावत्ती 
दी है, वह अधिकांश में क्त्रिम है! । श्री ओमाजी ने प्रथ्वी रा जविजय, तथा वीमो- 
लियां के लेख आदि से वंशावलियों का मिलान किया, उनमें परस्पर कुछ अन्तर 
बतलाते हुए तीन-नाम गण्डू, इसल ओर बीसल लोकिक नामों में बदलना स्वीकार 
किया है| प्रथ्वी राजबिजय और बीभौलिया का लेख एक समय के बने हुए होने 
पर भी परस्पर उनमें अन्तर है, तो फिर रासो जैसा लोकप्रिय ग्रन्थ अनेकों द्वाथों 
में गया ओर समय-समय पर उसके संस्करण होते रहे, बंशावलो में अन्तर होना 
अश्चय की बात नहीं है। प्रचलित प्रथ्वीराजरासो में बंशाबली के छन्द हैं, वे 
महाकबि चम्द की वर्णान शल्री को देखते मूल के नहीं जान पड़ते और पीछे से 
मिले जान पड़ते हैं । यह भी प्रत्यक्ष है कि वंशावल्ी के कुछ नाम जो रासो में 
दिये हैं; प्रथ्वीराजविज़य और बीमकौलियां के लेखों के नामों से मिलते हैं। शेष 
नामों का मिलान नहीं होना यही प्रकट करता है कि अधिकांश नाम लौकिक 
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तथा उपनाम रूप से हो रासो ग्रन्थ उस समय की लौकिक भाषा का रूप 
प्रकट करता है । अतएव उसमें संस्कृत शेली से नामोच्चारण करना कवि 
के लिय वाचछनीय नहीं था । यदि रासो में वर्शित चौहानों की बंशाबली 
मूल ग्रन्थ के साथ ही की निर्मित मानी जाय तो उसकी प्राप्ति का आधार 
जयानक महाकवि चन्द्र ज्ञाति का ब्रह्ममट्र था । अतण्व उनके निर्मित 
ग्रन्थ म॑ं यदि कोई वंशावली पीछ से जोड़ भी दी गई हो- तो उसका मूल आधार 
बंश परम्परागत लिख हुए भट्ट ग्रन्थ ही होने चाहिये, जिनमें रूढ़िवाद से युक्त सीधी- 
साधी भाषा, एक बचन और लोकिक नामों का ही उल्लेग्म होता है । ऐसा भी देग्वा 
गया हे कि एक शाखा के नष्ट होने पर दूसरी शाखा का आधिपत्य हुआ तो बंशाबली 
लेखकों न सारे के सार नाम, जो दूमरी शाखा के थ; पहली शाखा के अन्त में 
लाकर मिला दिय | इसका परिणाम यह हुआ कि बंशाबली म॑ नामां की संख्या बढ़ 
गई। इस प्रकार के स्दाहरण राज़ स्थान के राजवंश वी ब्शावलियों में रूवेत्र विद्यमान 
हैं। इसका दोप मृत्र वंशाबली लेखकों को न दिया जाकर उनके पीछे के क्रमानु- 
यापिकों को देना चाहिये, ज्ञो अपने पृथजों की संचित बंशावलियों का यथा क्रम न रख 
सके या उनको ठीक प्रकार से समझ नहीं सके । इसका कारण यह भी हो सकता 
हू कि भारत में वह युद्धकालीन युग था। विदेशियों की चढ़ाइयों भी हाती रहती 
थी । ऐसी अवस्था में प्राणां के बचान की ही सबसे प्रथम चिन्ता रहती थी और बंशा- 
बलियों तथा अन्य ऐतिहासिक सामग्री का सुरक्षित रहना तो ऐस कठिन अबसर्रा पर 
बहुत ही दुस्तर काय था। यदि हम वंशावली लेग्की पर यह दोष लगा कर उनकी 
संग्रहित बंशाबलियां का निक्रम्मी मानल तो, जो कुछ भी सरूची बाते उस संग्रह 
में हागी वे भी सब नष्ट हा ज्ांयगी, जिससे इतिहास का अहित साधन हीं होगा। 


महाकवि चन्द्र द्वारा रासो ग्रन्थ का निर्माण भारत के अंतिम हिन्दू सम्राट 
प्रश्वीराज की कीति गाथा को अमर करन के लिए ही हुआ है। इस अबस्था में 
बंशाबली तो गौश वस्तु ही रही। यह ऊपर उल्लेख किया जा चुका है क्रि रासो में 
वबरशित वंशावली के कितने ही छन्‍्द चन्द की बर्रिन शेली से भिन्‍न हैं, इसलिए उनक 
काई महत्व अंकित नहीं कर उनको हटा दें तो रासो का शुद्ध रूप निकन आयगा । 
यह स्पष्ट प्रमागितित होता है कि चन्द्र की बशित शंत्ञी के विपरीत जितने भी छनन्‍्द 
हैं, वे उमका कलेबर तथा कथानक बढ़ाने के हेतु पीछे से सम्मिलित कर दिये गये हैं । 
कुल विभिन्‍न स्थानों पर रासो में प्रश्वीराज़ के पराक्रमी पृवर्जों का नामोल्लेख 
मिलता है, जो चन्द्र वरिणएत शेली के अनुकून हैं और इतिहास के क्रमानुसार हैं । 
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8. प्रृ०« ६१, पंक्ति १६-२० 'प्रथ्वीराज की माता का नाम कमला नहों, किन्तु 
कपू रदेबी था और वह दिललो के राजा अनज्जपाल की पुत्री नहीं, किन्तु त्रिपुरी 
( चेदि अर्थात जबलपुर के आस-पास के प्रदेश की राजधानी ) के हेहय (कलचुरि) 
वंशी राजा तेजल (अचलराज ) की पृत्री थी, श्री ओमाजी का उपरोक्त कथन 
प्रथवीराज विजय के अनुसार है| किन्तु जब मूल ग्रन्थ प्रश्वीराज विजय को पढ़ते हैं, 
तो जहाँ सोमेश्वर के साथ कपू रदेवी के विवाह का वर्णन है, वहाँ न तो मूल श्लोक 
( जयानक रचित ) और न टीका ( जौनराज कृत ) में वह ( कपू रदेवी ) चेदि अर्थात 
जबलपुर के आस-पास के प्रदेश की राजधानी के हेहय € कलचुरि ) बंशी नरेश 
की राजकुमारी होने का उल्लेख है और न मूल वर्णन में उस ( कपू रदेवी ) के पिता 
का नाम तेजल दिया हे । जोनराज अपनी की हुई उक्त ग्रन्थ की टीका में कपू रदेवी 
को श्लेप्य रूप में तेजल की पुत्री बतलाता है । किन्तु मृल लेखक और टीकाकार दोनों 
में से एक भी उसको हेहय वंशी राजकुमारी नहीं कहता केवल प्रथ्बीराज विजय में दो 
स्थान पर उस ( कपू रदेवी ) का त्रिपुरी नरेश्बर की कन्या होन का उल्लेग्ब हाने से ही 
उस ( प्रथ्वोराज विजय ) के दोनो विद्वान सम्पादक जिएरी की स्थिति मध्य प्रदेश में 
मानते हुए उसे चदि की राजधानी होना वतला कपू रदेवी को हैहय वंशी राजकुमारी 
होने का उल्लेब करते हैं। निम्सन्देह प्रथ्वीराज के विद्वान सम्पादकों की बिद्वत्ता ओर 
प्रतिभा आदरणीय बस्तु हे, इस बात को मानते हुए 'तजल' या (अचलराज) को कपू र- 
देवी का पिता मान लेते हैं, परन्तु जब चदि के हृहय ( कलचुरी ) वंशी नरशों को 
बंशाबलो में तेजल! या 'अचलराज्ञ! नाम तलाश करते है तो नहीं मिलता और 
निराश है।नो पड़ता हे । खड्डविलास प्रेस वाकीपुर ( पटना ) से प्रकाशित हिन्दी टॉड 
राजस्थान की बिद्वत्तापृणए। टिप्पणियों में हेहय बंशी नरेशीं की वंशावाली देते हुए श्री 
ओमाजी न तिजल' या अचलराज' को चदि नरश बतलाया है; किन्तु फिर उन्होंन 
कभी ऐसा नहीं माना ओर अनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना? तथा 'प्रथ्वीराज रासो का 
निर्माण काल' नामक निवन्धों में कपू रदेवी के पिता के स्थान में उस ( तेजल ) या 
अचलराज का नामोल्लेख तक नह किया है, जिसस कह सर्कंद हैं कि यह बिपय 
सन्दिग्व ही है । 'हम्मीर महाकाव्य' तथा सुजनचरितः में प्रथ्वीराज्ञ की माता का नाम 
कपू रदेवी होने के कथन भी अस्पष्ट हैं और उनसे तो यही ध्वनि निक्रलती है कि 
प्रथ्चीराज का पिता सोमेश्व कपू रदेवी से व्याहा अवश्य था, परन्तु बह ( कप रदेवी ) 
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न तो चदि देश के राजा की पत्री थी और न उसका पिता तेजल या अचलराज था 
और न उसके उदर से प्रथ्बीराज ओर हरिराज उत्पन्न हुए- 
इला बिलासी जयतिस्म तस्मात सोमेश्वरोडनश्बर नितिरीति ॥ ६७॥ 


कपू रदेवीति बभूत्र तस्य प्रिया |प्रिया। राधघन सावधाना ॥ ६८॥ 
हम्मीर महाकाव्य: सगे २। 


शकुन्तलाभा गुण रूप शीले: सकुन्तल्ञानामधिपस्य पुत्रीम्‌ । 
कपू रधारां जन लोचना नां कपू रदेवी मुद्ु॒बाह विद्वान ॥ ४॥ 
सुजेन चरित, सग्ग ६ । 


उपरोक्त दोनों ग्रन्थ कप रदेवी के पिता के नाम और कुल पर कुछ भी प्रकाश 
न डाल कर मौन साथ लेते हैं । साथ ही कपू रदेवी का पितृकुल किस स्थान पर था, 
इस पर हम्मीर महाकराव्य का कतो बिल्कुल ही चुप्पी साधकर मौन होजाता है और 
सुजनचरित का रचनाकार कपू रदेवी का पिठृकुल कुन्तल प्रदेश म॑ होना वतलाता है । 


अब यहां कुन्तल प्रदेश की स्थिति पर विचार किया जाय तो उसकी स्थिति 
निम्नलिखित स्थिर होती हे - 
कामगिरि समारश्य द्वारकान्त महश्यरी । 
श्रीकुन्तला मिधरो दशे बगत:ः शक्तिसंगम ॥ £ ॥ 


अभश्च-कामगिरि से ल्कर द्वारिका तक हे पावती, कुन्तल नाम का देश होना 
शक्ति संगम तनत्र म॑ कहा हे । 

एसी स्थिति में प्रथ्वीराज विजय का कथन संशय युक्त हे। उक्त अपू्श 
ग्रन्थ के इन अस्पष्ठर और अनिश्चिन बरण नां के आधार पर रासो का कथन बिल्कुल ही 
कूठ मान लेना उचित नहीं है। आश्चर्य है कि जयानक प्रथ्वीराज का आश्रयी और 
समकालीन कवि होते हुए भी उसकी (प्रशचीराज) माताके पितृकुल ओर राज्य का वर्णन 
करने में संकुचित वत्ति रख और सोमेश्वर की माता कांचनदेवी के पितृकुल आदि का 
समुचित बण न कर, अवश्य ही संशय का स्थदा उत्पन्न करता है | 


प्र०वाराज रासो में महाराजा सोमश्वर का विवाह दिल्‍ली के तंवर नरेश 
अनक्षपात्न की राजकुमारी से हाना और उमके जदर से प्र»्वीराज का जनम होना आदि 
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कथा दी गई है । उसकी पुष्टि का रासो के अतिरिक्त अन्य कोई सम-सामयिक ग्रन्थ 
नहीं है; किन्तु इस विषय में जो तक दिये गये हैं, वे असड्गत नहीं है । दिल्ली पर 
विभ्रहराज ( चतुर्थ बीसलदेव ) का अधिकार होने के पत्र तंबरों को आधिपत्य था । 
संभव है कि चौहानों द्वारा हांसो आदि विजय कर लेने पर तंबरों ने चौहानों की 
अधीनता स्वीकार करली हो ओर तंवर राज्य करद राज्य बन गया हो। जेन पट्टावलियों 
से वि० सं० १९२३ में दिल्‍ली का शासक मदनपाल होना विदित होता है, जो 
अनड्रपाल नाम से भी प्रसिद्ध हो। राजपृतों में वहु विवाह की प्रथा भी उस युग में 
विद्यमान थी । स्वयं सोमेश्बर के पिता अर्णोराज के दो बिबाह होना प्रश"्बीराजबिजय 
से ही सिद्ध है । ऐसी अवस्था में सोमेश्वर का भी चोहान राज्य की प्राप्ति के पीछ 
तंबर राजकुमारी से विवाह हुआ हो । यदि प्रथ्वीराज तंवर राजकुमारी से उत्पन्न 
सोमेश्वर का पूत्र न हो और अन्य राजकुमारी से उत्पन्न सोमेश्बर का राजकुमार 
हा तो भी दोनों ही अवस्था में तंवर राजकुमारी प्रथ्वीराज की माता होगी और तंबर 
नरेश उसका नाना ही कहलायगा । तंबरों की स्थिति निश्नेल हो चुकी थी और पंजाब 
की तरफ से शहाबुद्दीन के आक्रमण की इस समय संभावना बढ़ती जारही थी जिससे 
निरुपाय होकर तंबरों ने अपना पेतृक राज्य बलवान प्रश्चीराज को सौप दिया, यही 
दिल्‍ली दान कथा का सारांश हो सकता है । शहाबुद्दीन के आक्रमण के समय दिल्‍ली 
में प्रथ्बीराज़ के सर्दार गोविंदराज का युद्ध करना और सुल्तान के भाले से उसके दो 
दांत टूटना यही प्रकट करता है कि इसके प्रवें ही तंबर अपन राज्य से मुक्‍न है 
चुके थे । 

१. प्रू० ६३, पंब्रित १५-११-प्र०वीराज ओर प्रथ्वीराज की बढिन | इस विषय 
पर श्री ओक्लाजी का कथन है कि 'यह कथा बिल्कुल कल्पित है; क्योंकि समरसमिह 
मबराड़ का गुहिल वंशी नरश ) प्रश्वीराज के वहुत समय वाद हुआ / मेवाड़ से प्राप्त 
शिलालेखों तथा अन्य साधनों से यह स्पष्ट है कि गुहिलवंशी महाराबल समरसिह 
का राज्यकाल वि? सं+ १३३५-१३५८ तक रहा। ऐसी अबस्था में रासो के वरएन के 
विरोध में अब तक जिन-जिन विद्वानोंन कलम चलाई है वह अमंगत नहीं कहा जासकता 
है क्योंकि महारावल समरसिह, प्रश्चीराज़ के परे सो वर्ष पीछे उत्पन्न हुआ था | किन्तु 
सारे राजस्थान में यह वात पूर्गा रप से प्रसिद्ध है कि प्रथ्वीराज की वहिन का विवाह 
मेबाइ के राजा से हुआ। ऐसी अवरथा में परपरागत कथाओं को निमृ ल नहीं माना 
जा सकता । रासो की अधिकांश सब ही प्रतियों में प्रश्वीरात़् की बहिन का विदाह 


प्रथ्वीराज रासो का निर्माण काल १२१ 


मेवाड़ के राजा के साथ होने और उसके प्रथ्बीराज की सहायतार्थ शहाबुद्दीन गौरी की 
अन्तिम चढ़ाई के समय युद्ध में काम आने का उल्लेख मिलता है । अनंद विक्रम 
सम्बत्‌ की कल्पना! शीषक निबन्ध देखो ( ऊपर प्रु० ६० ) में स्वयं श्री ओमाजी ने 
उल्लेख किया है कि“मेवाड़ में यह प्रसिद्ध हे । राबल समरसिंह का विवाह प्रथ्बीराज 
की बहिन प्रथाबाई के साथ हुआ था। यदि इस प्रसिद्धि का 'प्रथ्चीराजरासो' की कथा 
के अतिरिक्त कोई आधार हो और उसमें कुछ सत्यता हो तो उसका समाधान ऐसा 
मानन से हा सकता है कि चोहान राजा प्रश्चीराज ( दूसर ) की, जिसको प्र“बीराज 
विजय! में प्रथ्वीभट्र कहा हे, बहिन का विवाह मवाई के राजा समतसी (सामन्तसिह) 
के साथ हुआ हो । मवाड़ की ख्यातों में सामन्तर्सिह को समतसी और समरसिह को 
समरमी लिखा हे । समरसी नाम प्रसिद्ध भी रहा, जिससे समतसी के स्थान में 
समरसी लिख दिया हो । प्रथ्वीराज ( दूमर ) के शिलालेख वि: सं० १९२०, १२२४, 
और १२२६ के मिले हैं ओर समतसी का वि० सं० १२श८ और १२३६ में विद्यमान 
हाना उसके शिलालेखां से निश्चित हे, तथा वि> सं> शम्र८ से कुछ पहले उसका 
मेवाइ का राज जालोर के चोहान कीतू ने छीना था। अतण्व चोहान प्रथ्तीराज 
( प्रश्वीभट्र ) दूसर ओर मेवाड़ के समतसी ( सामन्तसिंह ) का समकालीन होना 
निश्चित है । सम्भव है कि उन दोनों का सम्बन्ध भी रहा हो?! । 


उदयपुर के श्री रामनारायणजी दूगढ़ ( स्वगवासी ) न राजस्थान रत्नाकर 
भाग ६, प्र 5० और ६० मे एक प्रानो ख्यात के आधार पर माना हें. के मंत्राड़ क 
राजा विक्रमसिंह का विवाह प्रसिद्ध महाराजा प्रथ्त्रीराज चौहान की बहिन से हुआ, 
जिससे रणसिंह या कर मिंह का जन्म हुआ। कवि राब मोहनसिहजी भी मेवाड़ के 
राजा विक्रमसिंह ( श्री पुज ) का विवाह महाराजा प्रथ्वीराज की बहिन से होन का 
उल्लेख करते हुए उस ( विक्रममिह) का मदाराजा प्रश्वीराज के सहायताथे तराइन के 
अंतिम युद्ध में म्रत्यु पाना मानते हैं । इसके प्रमाण में उन्होंने रासी के कई छन्दों 
के अवतरण दिए हैं, जो विक्रमसिंह को 'समरविक्रम', विक्रमकेसरी” आदि नामों से 
सम्बोधन करते हैं। मेब्राड़ के राजबंश की शोत्र पृ५क बंशाबलियों में विक्रमसिह 
का नाम चौइसिंह के पीछे आता है और उस ( विक्रमसिंद ) को आबू के वि० सं० 
:३४२ के लेख में चोइसिद का पत्र तथा कुम्मलगढ़ के वि० सं> १५१७ के लेख 
में चौइसिंह का बड़ा भाई होना बतलाया है | 
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पालडी ( उदयपुर से उत्तर में चार मील दूर ) गाँव के बि० सं? ११७३ का 
लेख वतलाता है कि उस समय मेवाइ में विजयसिंह का पत्र अरिसिंह राज्य कर रहा 
था। उसके पीछे क्रमशः चौडसिंह और विक्रमसिंह मेवाड़ के राजा हुए। इनका 
समय वि० सं? की बारहवों शताब्दी का अन्त ओर तरहवीं शताब्दी का आरम्भ 
होगा । इसके बाद ही रणसिंह मेवाड़ का राजा होना चाहिये; किन्तु उपरोक्त आबू 
की प्रशस्ति विक्रमसिंह के पीछे क्षेमसिंह ओर सामन्तर्सिह आदि को ही मेवाड़ के 
राजा होना बतलाती है, रण सिंह को नहों । विपरोत इसके कुम्भलगढ़ की प्रशस्ति 
विक्रमसिंह के पीछे रणसिंह का राजा होना बतला कर उसके बाद क्षमसिंह, सामन्त- 
सिंह आदि का मेबाइ के राजा होन का उल्लेख करती हे। मेवाड़ में विक्रमसिंह 
और रणसिंह के अब तक कोई लेख प्राप्त नहीं हुए हैं। किन्तु महाराणा कुम्मकर्णो 
विरचित एकलिड्र माहात्म्य में उस ( रशसिंह ) के समय गुजरात के सोलंकी राजा 
भीमदेव ( दूसरा ) की मेवाड़ पर चढ़ाई होने का निम्न वर्णन हैः-- 

येनमहासंग्रामे प्रभुवत्सो भीम महीराजों ॥ 
धरवीरोनरनाथों भग्नो रण रंगमल्लेन ॥ 2४॥ 

इससे रणसिंह का समय अवश्यमेव आगे वढ़ जाता है। सिरोही के अजाहरी 
( अजारी ) गाव से बि० स॑> १२२३ का एक लेख मिला है, जिसके लिए डाः 
देवदत्त रामकृष्ण भांडारकर का अनुमान है कि उक्त मेवाड़ के गुहिल बंशी राजा 
रणसिंह का हो | किन्तु दूसरा पक्ष इस शिलालेख को आवबू ( चन्द्रावती ) के पदच्युत्‌ 
परमार वंशी राजा विक्रममसिद्द के पृत्र रणसिंह के समय का होना मानता है । 
कुम्भलगढ़ की उपय्रु कत प्रशस्ति रणसिंह के प्रसज्ग में गुजरात के राजा भीमदेव की 
मेवाड़ पर चढ़ाई होना नहीं बतलाती और सामन्तसिह्‌ का वि० सं: १रस्८्वा 
2२३६, मथनसिह का वि० सं> १०४३ का शिलालेख तथा पद्मसिंह का बि० सं: 
१२४१ का ताम्रपत्र मिल जाने से रणसिंह का समय स्थिर होने के विपय में ओर भी 
अधिक जटिलता उत्पन्न हो गई है । गुजरात के सोलंकी नरेश भीमदेव (दूसरा) का 
लम्बा राज्य काल है, जो लगभग वि: सं> १२३६ के आरम्भ होकर बि० सं? १श६८ 
तक बना रहता हे । एकलिड्न महात्म्य के अनुसार मेवाड़ के राजा रणसिंह को 
गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव ( दूसरा, भोला भीम ) का सम-सामयिक मान 
लिया जाय, बहाँ उस्त ( भीपमदेव ) के समकाज़ीन मेत्राई के गुहिलिवंशी राजा 
सामन्तसिह, कुपारसिंह, मथनसिंह, पद्मसिद, और जत्रसिंह होना भी सुनिश्चित है । 
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रणसिह के विषय में उपरोक्त एकलिड्ड मौहात्म्य बतलाता हे कि उसने सुरम्य आहोर 
पवत पर दुर्ग बनवाया, जिसका आशय यही जान पड़ता है कि उस (रणसिंह ) से 
मेवाड़ का राज्य छूट गया हो, जिससे उसको पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश में बढ़कर 
आहोर का नवदुग निर्माण करने की आवश्यक्ता हुई हो । फिर उस ( रणसिंह ) की 
सहायताथे नाडोल के चौहान कीतू आदि ने मेवाड़ पर अपना प्रभाव स्थापित कर 
क्ेमसिंह के पृत्र कुमारसिंह का वहाँ से अधिकार उठा दिया हो ण्वं कुमारसिंह ने 
गुजरात के सोलंकी नरेश भीमदेव की कृपा संपादन कर अनहिलवाड़ा की सैनिक 
सहायता से पुनः मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया हो, यहाँ रणसिंह से मेवाड़ का राज्य छूटने 
की बात कल्पना मात्र है और शेप इतिहास सम्मत है। एकलिड्ड माहात्म्य की कथा 


छ 


की इस प्रकार मानने से इतिहास में उसका ठीक-ठीऋ समन्वय हो जाता है और 
शिलालखों से भी उसका विरोध नहीं रहता। इस काल का इतिहास अभी तक 
साधनों के अभाव में पूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं आया है और अधिकरांशतः अधकार 
में ही है । राणा शाखा की प्रथकता के विपय में यह सर्व मान्य हे कि विक्रमसिंह का 
पुत्र रणसिंह ही राणा शाख्रा का प्रवर्त्तक हुआ, जिसको कर्णासिह भी कहते हैं, 


उसका समय तरहवीं शताब्दो का पृ्वाद्ध ही होना चाहिय । 


महाराजा प्र०्वीराज चौहान (त॒तीय ) के समकालीन मबाइ के राजा 
सामन्तसिंह, कुमारसिंह, सथनर्सिह ओर पद्मसिंह होना स्पष्ट हैं । इन चारों गुद्दिल- 
बंशी राजाओं में से सामन्तसिंह का सोहाद गुजरात के सोलंकी नरेशों के साथ 
रहा हो ऐसा पाया नहीं जाता | उसके विपय में शिलाल्खों में लिग्वा है कि उसने 
सामन्‍्तों का सबस्व ( भू भाग ) छीन लिया। इससे यह अनुमान करना व्यर्थ न 
होगा कि सामन्तसिह के इस कृत्य ( छीना रपटी ) के परिणाम स्वरूप वहाँ 
( मेवाड़ में ) विष्लव होगया ओर मेवाड़ पर सौनिगरों का अधिकार जम गया। 
सामन्तसिंह के क्रमानुयायी कुमारसिंह का गुजरात के सोलंकियों से मेल रहा और 
उसने पीछे दो पीढ़ी तक गुजरात के नरेशों का मेवाड़ पर खासा प्रभाव रहा, यह 
तत्समयक शिलालेखों आदि से प्रकट है । रासो में सामन्‍तसिह का नाम भी अंतिम 
युद्ध के प्रसड़ में आता है । अतएणत्र यह असंभव नहीं कि उसका वि० सं० १२३६ के 
पीछे का समय चौहान महाराज्य की रक्षा करने में वयतीत हुआ हो और वह अन्तिम 
युद्ध में स्वगवासी हुआ हो । 
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गुहिल राजवंश के बीच वेवाहिक संबंध होने के बहुत से उदाहरण मिलते हैं । 
प्रथ्वीराज के पिता सोमेश्वर का भतीजा प्रथ्वीराज ( प्रथ्वीराज दूसरा, पितृघाती जगदेत्र 
का पृत्र ) गुहिलवंश का भगिनेय था। मेवाड़ के राजा नरवाहन की रानी चौहान वंश 
की थी। मेवाड़ और अजमेर का राज्य पास-पास है। दोनों राज्यों के बीच विरोध 
तथा मैत्री भी होने के उदाहरण मिलते हैं। यह दोनों कुल शैतर धर्मावलंबी और 
प्रतिष्ठित थे एवं मेवाड़ का राजा गुहिलवंशों सामन्तमिह बीर तथा सब सुन्दर शरीर 
वाला था, अतग्व चौहान राजा सोमेश्बर के कोई पुत्री हो“और उसका विवाह 
सामन्तस्सिह से हुआ हो तो भी असंभव नहीं है । किन्तु यह भी कल्पना ही है, जब 
तक इस विपय में कोई पृष्ठ प्रमाण नहीं मिले, निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता है। 


राजस्थान में सबत्र यह कथा प्रसिद्ध है कि महाराजा प्र०बवीराज की बहिन 
प्रथाकुमारी का ब्रिवाह मेवाड़ के गुहिल राजपंश में हुआ था। परंपरागत यह कथा 
गक बार ही मिथ्या नहीं हो सकती। इस समय भी मेवाड़ में तीन ऐसे घराने हैं, 
जो अपना महाराजा प्रथ्वीराज की बहिन के साथ दहेज में आना वतलाते हैं। इन 
तीनों घरानों की प्रतिप्रा अब तक भी मेवाड़ में बनी हुई है और सौलहनीं शताब्दी 
से तो उनके मेबाइ में होन का पूरा प्रमाण मिलता है- 

( १ ) सनाह्य ब्राह्मण-पुरोहित गुरु राम का वंश । 

( २ ) दाधीच ब्राह्मग-आचारज ऋषि केप का बंश । 

(३ ) माहेश्वरी महाजन-देवपुरा गोत्र के शाह श्रीपनि का वंश | 

वश भास्कर के प्रन्थकार ने भी इन तीनों बंशों का चौहान राजकुमारी के साथ 
मेब्ाड़ में दहेज में आना माना है। उनकी ख्याते तथा अन्य कुछ पुस्तकें भी जो सौल- 
हवीं शताब्दी के पीछ की है, ऐसा ही उल्लेग्व करती हैं। इस विपय पर स्वतंत्र रूप से 
प्रकाश डाले जाने पर ही अधिक प्रक्राश पड़ेगा । अभी तक यह विषय शोध की पूरी 
गुंजाइश रखता है । 

0. प्रू० ६३, पंक्ति १६-२० (विषश्र-प्र८त्रोराज राखो और सोनेश्वर की सृत्पु) 
“यह सारी कथा भी असत्य हे, क्योंकि न तो सोमेश्बर, भीमदेव के हाथ से मारा 
गया और न भीम, प्रध्वीराज के हाथ से ।' गुजरात के सोलकियों और अजमेर के 
चौहानों के इतिहास से प्रकट है कि गुजरात के सोलंकी नरेश कुमारपाल अजमेर का 
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चौहान राजा सोमेश्वर समकालीन था। कुमारपाल के पीछे गुजरात के 
सिंहासन पर, उस ( कुमारपाल ) के बड़े भाई महीपाल का पुत्र अजयपाल आसीन 
हुआ | वह ( सोमेश्वर ) उस (अजयपाल,) का भो समकालीन रहा ओर दानों की 
मृत्यु के समय सें अधिक अन्तर नहीं है। अजयपाल का उत्तराधिकारी उसका 
बालक पुत्र मूलराज ( दूसरा ) हुआ, जो दो बर्ष से अधिक समय तक राज्य नहीं 
करने पाया और काल कवलित होगया । एवं उसके म्थान पर उस ( मूलराज ) का 
छोटा भाई भीमदेव वि० सं० १२३६ के लगभग गही बेठा। उघर अजमेर के 
सिद्ासन पर सोमेश्वर का बीर पुत्र प्रथ्ची राज़ ( तृतीय ) बि० सं० १२३४ के अन्त 
में, अथवा वि० सं० १२३५ के आरभ में आरू हुआ | यह गुजरात ओर अजमेर 
दोनों राज्यों के नरेशों की गद्दीनशीनी का श्रार॒भिक काल है। इसही समय के आस- 
पास वि० सं० १२३४ (इ० स० ११७८) में नाडोल ओर अनहिलवाड़ा (गुजरात) पर 
सुलतान शहाबुद्दीन गौरी भी चढ़ आया। प्रथ्वीराजविजय मे उल्लेख है कि 
'मुन्नतान को इस चढ़ाई के दिनो में महाराजा प्रथ्वीराज ने मनन्‍्त्री कदंबवास 
( केमास ) को आज्ञा दी कि नाडोलपर शीघ्र ही आक्रमण किया जावे । उसका 
उत्तर उक्त मन्‍त्री इस प्रकार देता हैँ कि 'शत्रुओं पर मुसलमानों का आक्रमण हो 
रहा है, जिससे उनका क्षय हो जायगा |” इससे पाया जाता हैं कि सोमेश्वर का, 
सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का गुजरात पर आक्रमण होने के पूर्व देहावसान होकर 
प्रथ्वी राज गद्दी पर बठ गया था; किन्तु उसका राज्य सुद्ढ नहीं होन पाया कि 
इसही बीच सुल्तान भी गुजरात मे आ धमका। कुमारपाल और सोमश्बर के 
बीच मेल रहता हे; पर थोड़े धो दिनों पीछे दोनों राज्यों के बीच बिगाड़ हो- 
जाता है और भयकूर शत्रुता होजाती हैं जिसमें नाडोल के चौहान नरेश जो सांभर 
ओर अजमेर के चौहानों के वशधर थे, गुजरात के नरेशों के साथ रद्द कर 
णड़ते हैँ और प्रथ्वीराज की अधीनता स्वीकार न करअजमेर के चौहान 
नरेशों का साथ नहीं देते । यदह्ट ऐसी बात थी, जिसको प्रथ्बीराज़ जेसी उतावली 
प्रकृति बाला नरेश स्वीकार नहीं कर रूकता | इसही कारण से गद्दी पर बेठते 
ही पृथ्वी राज मत्री कदंबवास को नाडोल पर आक्रमणा करने का आदेश देता है| 
इन बातों पर विचार करते हुए यद्दी निष्कष निकाला जा सकता है कि अजयपाल 
की मृत्यु पीछे गुजरात और अजमेर के राज्ञाओं के बीच कोई गरभीर कारण उप- 
स्थित होकर युद्ध का मौका होगया हो, जिसमें सामेश्वर मारा गया हो, अथवा 
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ज्ञत-विज्ञत होकर कुछ दिनों बाद मर गया हो | तथा इस समय नाडोल के चोहान, 
गुजरात के नरेशों के साथ रह कर अजमेर वालों से लड़े हों। संभवत: सोमेश्वर 
के साथ होने बाला सोंलंकियो का यह युद्ध मूलराज ( दूसरे ) के समय ही होसकता 
है। इस युद्धका एक और भो कारण हो सकता है और वह यह कि गुजरात के 
सोलंकी नरेश अजयपाल तक, अजमेर तथा सांभर के चौहान नरेश, गुजराती नरेशों 
को कर दिया करते थे, जो अजयमाल्न की झुत्यु पश्चात्‌ मूलराज की बाल्यावस्था 
ओर निलर्बता समझ बन्द्‌ कर दिया गया हो | इस पर उभ्य राज्यों के बीच विरोध 
होकर युद्धका अवसर होगया दो और उसमें सोमेश्वर मारा गया हो। रासो में 
पृथ्वी राज की गुजरात पर चढ़ाई होने का वर्णन है, वहां युद्ध में भीमदेव के सर- 
दारों द्वारा ही सोमेश्वर की मृत्यु होना बतलाया है, जो अनुपयुक्त नहीं है; क्योंकि 
चाहे सोमेश्वर, मुलराज ( दूसरे ) के समय होने वाले युद्ध में म्रत्यु को प्राप्त हुआ 
हो, फिर भी बालक होने से मूनराज स्वतः इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता और सरदार 
वही थे, जो भीमदेव के समय में भी रहे | अस्तु, यह वशुन किसी प्रकार विपरीत 
नहीं हो सकता | इसही प्रकार भीमदेव का प्रथ्वीराज के साथ होने वाल युद्ध में 
सारे जाने का वर्णन रासो का मूल अंश नहीं हैं ओर वह प्रज्षिप्त ही समभना 
चाहिये, जो पिछले रासो के संस्करण कताओं ने बढ़ा दिया हो | 

॥' प्रू० ६५, पंक्ति ४,-'प्रथ्वीराजरासो और प्रथ्वीराज के विवाह'-इस 
विषय सें डा० ओका की मान्यता है, “११ वर्ष की श्रवस्था से लगाकर ३६ वर्ष 
की अवस्था तक ( पृथ्वीराज ) के १४ विवाह होना रासो में लिखा है, जा ऊपर 
जांच किये हुए पांच विषाहों के समान निमू ल है ।” राजाओं में उस समय भी 
बहु-विवाह की प्रथा थी। अस्तु, प्रथ्बीराज के कई विवाह हुए हो, यह असंभव 
नहीं है; क्योंकि प्रथ्वीराज की युवावस्था थी। इस आयु में साधारण श्रणी के 
मनुष्यों में भी कामवासना की मात्रा प्रबल होती है, फिर प्रथ्वीरांज जेसे युवक 
ओर आसक्तिमय राजा के लिए, जिसको सब साधन प्राप्त थे, यह बात नहीं रही 
हो, ऐसा कोई नहीं मान सकेगा। जयानक स्वयं “प्रथ्वोराजविजय महाकाव्य! 
में तिलोत्तमा नामक रूपवती राजकुमारी पर उस ( प्रथ्वीराज ) का मुग्ध होना 
बतलाता है | 


मारवाड़ के मंडोवर नामक स्थान में अ्रतिहारों ( पडिहारों ) का राज्य 
वि० सं० की पन्द्रहवीं शताब्दी तक रहना पाया जाता है और वर्तमान राठोड़ 
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नरेशों के पूबंज राव चूडा ने प्रतिहारों से हो मंडोबर का राज्य प्राप्त किया था । 
मंडोवर के प्रतिहार राजाओं में नाहग्राब पडिहार भी हुआ है, जिसका समय 
नवीं शताब्दी के आस-पास स्थिर होता है। एक ही वंश में एक द्वी नाम के कई 


राजा हुए हैं। अतएवं नाहरराब नाम का मंडोवर के प्रतिहार वंश में इस काल 
में भी कोइ व्यक्ति हो सकता है । रासोकार नाहरराव की जूनागढ़ में स्थिति होना 
बतलाता है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रतिह।र बंशी नरेशों का सौराष्ट्र पर भी 
अधिकार रहा था ओर उनके वंशधरों में यह नाहरथाव होकर जूनागढ़ पर अधीन 
राजा की भांति श्रधिकार रहता हो । राजपूतों में उस काल में बाल्यविवाह होने 
के भी कई उदाहरण मिलते हैं। इस बात को देखते हुए यह भी कल्पना की जा 
सकती है कि प्रथ्वी राज का विवाह उस समय में हुआ हो, जब सोमेश्वर जीवित था,एवं 
गुजरात के चालुक4 ( सोलंकी ) नरेशों स, जिनका केवल गुजरात ही नहीं, सोराष्ट् 
पर भी सावभोमत्व था, तथा चोहानों और उनके मिन्नता थी ! 


आबू पर परमारों का राज्य था, यह इतिहास सम्मत है। प्रथ्बीराज की 
परमार गानी इन्छिनी आबू के भुख्य राजा की पुत्री न रही हो, किन्तु वह परमार 
वंश की हो सकती है, जिलका उद्भव आबू से हुआ । उस समय आबू के परमार 
राजवंश की कई शाखाएं होगई थी ओर उन्होंने कई ठिकाने बांध लिये थे। 
आबू के मुख्य परमार राज्य में इस समय कमजोरी आकर वे गुजरात के सोलंकी 
नरेशों के अधीन मंडलश्वर के रूप में राज्य करते थे' सोलंकी नरेशों की कृपा 
पर आबू के परमार नरेशों का अस्तित्व अवलंबित था। रासो के लेग्वानुसार 
च्छुनी के पिता का राज्य एक भिन्‍न अम्तित्व रखता है। अतएवं इस कथा को 
कल्पना मान कर इच्छुनी को आबू के मुख्य नरेश की राजकुमारी न मानते 
हुए, उसही कुदुम्ब की मानलें तो इतिहास दूषित नहीं होगा । 
मारवाड का दधिमति प्रदेश मागठ आदि में दाहीमा क्षत्रियों का निवास 
था ओर प्रथ्वी ।ज़ का मुख्य मन्त्री कईमवास ( कयमास ) दाहिमा जाति का 
था | उप्तही कईमवास का भाई चामंड होना रासो में बतलाया है। अतएव 
दाहिमा चामुंड ( कदमबास का भाई ) की बहिन का विवाहद्द प्रथ्वोराज से होना 
ओर उसके गभे से कुमार रेणासी के उत्पन्न द्वोने का कथन भी आश्चर्य युक्त नेहीं 
है। राजाओं के ही नहीं, सामान्य पुरुषों के भो कई संठान होती है । इस बात को 
दृष्टि में रखते हुए कुमार २ण्मी को प्रथ्वीराज का पुत्र मानने के विषय में शंका 
करनी भी निमू ल है । रंणसी को रासोकार मुसलमान सना से लड़ कर मारे 
जाने का उल्लेख करता है, अतएब उसकी कथा वहीं समाप्त होजाती है, फिर 
अजमेर की गद्दी पर गोविन्द्राज को आरूढ़ करने का कश्रन भी उचित ही है । 


शशित्रता देवगिरि के यादव राजा और हंसावती रणथंभोर के यादव राजा 


१्श८ ओमा निबंध संप्रह 


की पुत्री होना असंभव नहीं | यहां देवगिरि की स्थिति संस्कृत भाषा के महा- 
काव्य मघदूत के श्रनुसार मालवा प्रदेश में उज्जेन और मन्दसीर के बीच होना 
चाहिये। जहां उस समय परमारों के साभनन्‍्त रूष में यादबों का अधिकार हो। 
इसही प्रकार रणथंभोर में भी । 

उपरोक्त विचार धाराओं के अनुसार रासों में वर्णित विवादों की कथा 
एक बार ही भिथ्या नहीं हो सकती | इस काल का सम्पूर्ण रूप से इतिद्दास उप- 
लब्ध नहीं है । यथा में देखा जाय तो भारत में शोध का काय अभो प्रारंभिक 
अवस्था में ही हे । शोध का क्षेत्र अनन्ता हैं और उससे कितनी ही बातों षर 
नवीन प्रकाश पड़ता है | अ्रभी तक तो यही माना जाता रहा है रि प्रथ्वीराज 
का मुख्य मन्त्री कर्दस्वास ही था। किन्तु आधुनिक शोध करत्ताओं को लन्द्न 
स्थित इंडिया ऑफिस लाइब्र री में संग्र॒द्वित कवि लक्ष्मीधर रचित 'विरुद्ध विधि 
विध्वंस” नामक संस्कृत ग्रन्थ का पता मिला है, जिसमें उलेख है कि “शाकंभरी 
ओर अजमेर के चौहान नरेश सोमेश्वर का मंत्री म्कन्द नागर जाति का ब्राह्मण 
था । स्कन्द के पीछे उसका पुत्र सोढ़, सोमेश्वर का मंत्री हुआ। सोढ़ के दो पुत्र स्कन्द 
ओर वामन हुए, जो सोमेश्वर के पुत्र और उत्ताराधिकारी महाराजा प्रथ्वीराज के 
क्रमशः सनापति और सांधिविग्रहिक हुए । स्कंद ने जब किसी दूसरे देश पर चढ़ाई 
गया था, तब मुसलमानों की निद्राव्यसनी राजा पृथ्वीराज पर चढाई हुई, जिसमें 
उस ( प्रथ्वीराज़ ) का पतन हुआ । ” प्रथ्वीराजविजय महाकाव्य तथा अन्यत्र 
रासो आदि में उक्त नागर परिवार का उल्लेख नहीं मिलता, तो क्या इससे उपरोक्त 
ग्रन्थ के कथन को निमू ल् मान लिया जायेगा ? 

इस प्रकार अन्य विवाहों तथा रासा के सम्वतों भाषा आदि विषयों पर 
भी समय-समय पर दिद्वानों ने उत्तर दिय हैं। संयोगिता स्वयंबर की कथा सुजन 
चरित्र में उल्लिखित है । प्रथ्वीराजविजय में प्रथ्वीराज़ की माता के गर्भ धारण 
के समय उल्लतिखित ग्रह म्थिति पर विचार करते हुए उदयपुर निवासी 
पं० बिद्ाारीनालजी लालूजी दशोरा, शास्त्री,ज्यौतिर्विद ने गणित द्वारा निर्णय 
किया हैं कि बि० सं० १२२० में धन राशि पर शनि म्थित था। ज्योतिष शास्त्र 
के अनुसार शनि २॥ व्दे अर्थात्‌ ३० मास तक एक राशि पर रहता है। इम 
नियम के अनुसार कुंभ राशि पर शत्ति वि० स० १२२४ के आसपास पहुंचेगा । 
अत्तएब बि० सं० १२२४ वेशाख्व मास में कपू रदेवी का गर्भ घारण करना खंभवित 
है । सतति शाह्न के नियमानुसार नो या दस मास में सनन्‍्तान उत्पन्न द्योती हे । 
फलतः माघवदि १२ जिस दिन “भीष्म द्वादशी! थी, प्रथ्वीराज का जन्म संवत्‌ 
स्थिर होगा । 

रासो की भाषा के विषय में जो बातें बताई गई है, उसकी उपेक्षा नहीं 
की जासकती; पर मूल गासो का अस्तित्व पुराना है, यह अवश्य मानना पड़ेगा । 
एवं इस विषय पर स्वतंत्र रूप स निमनध में यथावसर प्रकाश डाला जायगा | 


३ विमल-प्रबन्ध और विमल 


राजपूताना, मालवा, गुजरात, काठियावाड़, कच्छ आदि देशों के श्वेतांबर 
जैनों के हृदय में जन-धर्म का बड़ा उपकार करने वाले तीन महापुरुषों-विमल 
( विमलशाह ), वस्ठ॒ुपाल तथा उसके भाई तेजपाल--के नाम अंकित हैं, और 
सदा अकित रहेंगे। विमलशाह विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में हुआ और बस्तु- 
पाल तथा तेजपाल तैरहवीं में | वस्तुपाल स्वयं बड़ा विद्वान था और विद्वानों का 
बड़ा आदर करता था, जिससे अनेक समकालीन एवं पिछले बिद्वानों ने उसका 
नाम अमर करने के लिये उसका विस्तृत चरित निम्नलिखित ग्रंथों में लिखा-सोमे- 
श्वर-रचित 'कीर्ति-कोमुदी” ( वि० सं० १२८२ के आस पास ) अरिसिंह-कृत 'सुकृत- 
संकीतन! ( वि० सं० १२८४ के आस-पास ), चंद्रप्रभसूरिप्रणीत 'प्रभावक-चरित! 
( वि० सं० १३३४ ), मेरुतु ग-रचित “प्रबंध-चितामणी? ( वि० सं० १३६१ ), राज- 
शेखर-रचित 'चतुर्विशति-प्रबन्ध' ( वि० सं० १३६७ ) जयसिंह सुरि-कृत 'हम्मीर- 
मद-मदन, ( वि० सं० ! २८६ के आस-पास ), और “वम्तुपाल-प्रशस्ति', जिनहृष 
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का 'वस्तुपाल्चरित' आदि । 

विद्वानों की जो कृपा-हष्टि बग्तुपाल ओर तेजपाल पर रही, बह कृपा संपा- 
दन करन में विमलशाह सौभाग्यशाली हुआ हो, ऐसा पाया नहीं जाता; क्थोंकि 
उसके समकालीन या उसके निकटवर्ती किसी विद्वान का लिखा हुआ उसका 
चरित अब तक प्रसिद्धि में नहीं आया, तो भी जेन-धर्मावलंबियों तथा अन्य आबू 
के भव्य मंदिरों को देखन वालों के चित्त से विमल् की ग्मृति कभी मिट नहीं 
सकती । ऐसे महापुरुप का चरित्र-प्रंथ न मिलना हमारे देश के इतिहास के लिये- 
विशेषत: जेन- इतिहास के लिगे-- खेद-जनक है | विमल से ४८० बष पीछे लाबण्य 


१३० ग्रेका निबंध संग्रह 


समय" नामक जन-आचाय ने विक्रम संवतत १५६८ में उस समय की प्रचलित 
( पुरानी ) गुजराती भाषा में, जो उत्त समय की राजस्थानी भाषा से बहुत कुछ 
मिलती हुई है, मंथ खंड और एकचुलिका ( परिशिष्ट ) में छन्दोबद्ध विमल-प्रबंध 
नाम का प्रंथ लिखा, और उसके दस “व पीछे उसका संस्कृत-भाषांतर भी हुआ, 
जो उपलब्ध हो चुफ्रा हे | गुजराती प्रबंध की सबसे पुरानी हस्त-लिखित प्रति बि० 
सं० १४८४ की लिखीं उपलब्ध हुई, जिसके तथा पिछली प्रतियों के आधार पर 
वि०सं०१६७० में श्रीयुत मणिल्ञाल बकोर भाई व्यास ने उसका गद्य-श्रनुवाद सहित 
एक उत्तम संस्करण प्रकाशित कर गुजराती भाषा की अच्छी सेवा की है। यह 
ग्रथ विमल से ४०० वर्ष पीछे लिखा हुआ होने तथा उसके कत्तों को अधिक पुरानी 
सामग्री न मित्नने के कारण उसमें विमल का वास्तविक चरित कम ओर कवि- 
कल्पना तथा कल्पित बातें विशेष रूप से हैं । 

हम सुधा के पाठकों के लिय्रे उक्त पुम्तक का प्रथम संक्षिप्त परिचय देकर 
उसकी ऐतिहासिक आलोचना कर आधुनिक खोज से विमल के विषय में जो कुछ 
बातें प्रसिद्धि में आई है, उनका निर्देश करेंगे, ताकि हिंदी के अनुरागी उस महापुरूष 
के कार्मो से यत्किचित्‌ परिचित हों | 

विमल-प्रबंध का सार 
प्रथम खंड--इसमें ऋषभदेव, अंबाजी, अबु दा, कुलदेवी, श्रीमाता ( लक्ष्मी 


१ लावण्य-समय के पूर्वज श्रीमाली-जाति के महाजन और पाटन (अ्रणहिलवाड़ा ) के 
निवासी थे | कवि का दादा मंगपाटण से अ्रहमदाबाद श्राग्रा, ओर अजदरपुरे में रहा | उसके ज्येष्ट 
पुत्र श्रीधर के चार पुत्र हुए। चीथा पुत्र लहराज १५२१ पौष-बदि ३ को पैदा हुआ । € वर्ष की 
आयु में उसे तपागच्छ के श्राचार्य लद्दमीसागर सूरि ने दौत्ञा देकर उसका नाम लावण्य-समय रक्‍्खा । 
उसने अपने युद समयरत्र से त्रिद्याभ्यास किया। सोलहवर्ष की अवस्था में ही वह अच्छा कवि हो 
गया | उसने इस ग्रंथ के अतिरिक्त 'गोतम प्रृच्छारास”, “बोहानोरास', 'सीमंधर स्वामीनी सज्भाय! 
ओर 'नेमिछंद' लिखे, जो उपलब्ध हो चुके हैं। गुजराती-भाषा के अतिरिक्त वह संस्क्रत का भी कवि 
था। मेवाड़ के महाराणा र्सिंह के मंत्री कर्मासाह ने शत्र जय का सातवबाँ उद्धार कराया, जिसकी 
विस्तृत संस्कृत-प्रशस्ति की रचना वि०्सं० १५८७ में उसी ने की, जो एपिप्राफ़िया इ डिका, जि० 
२, पृ० ४२-४७ में प्रकाशित हुई है | उसकी कविता उत्तम होने पर भी बह निरमिमान पाया जाता है। 


विमल-प्रबन्ध ओर विमल १३१ 


पद्मावती, चक्रश्बरी आदि का ध्यान करते हुए बागीश्वरी का गुण-गान किया 
गया है | तदनंतर लक्ष्मी के निवासस्थान हेमकूट का वणन, श्रीमाल-नगर की 
स्थापना, चारों युगों के अनुसार उसके चार नाम --पुष्पमाल, रल्नमाल, श्रीमाल 
ओर मिल्लमाल ( भीनमाल )--श्रीमाल-नगर' में लक्ष्मी देवी की स्थापना ओर 
लक्ष्मी का श्रीमाल-नगरवासियों को आशीवोद देने का उल्लेख है । 


द्वितीय खंड--श्रीमाल-नगर में उहड़ और रोहड़ नाम के दोनों भाई संपत्ति 
शाली थे; परंतु रोहड़ बहुत अधिक धनवान था। एक दिन उहड़ ने अपने भाई से 
एक लाख रुपया माँगा; परन्तु उसने देने से इन्कार कर दिया, जिससे रूष्ट होकर 
वह अपने घर चला आया | 


श्रीमाल-नगर क्रे राजा के कुअर उत्पलदेव ने एक दिन अपने पिता स 
बड़ी जागीर माँगी; परंतु मंत्री के समझाने पर भी राजा ने उसे वह न देकर यही 
कहा कि वह रुष्ट होकर क्या करेगा, उसे तो इस युवावस्था में कोई नया राज्य 
स्थापित करना चाहिए । कु अर को जब यह मालूम हुआ, तो वह अप्रसन्न होकर 
उहड़ के पास चला गया, और उमसे सारा वृत्तांत कहा । वे दोनों नया राज्य स्था- 
पित करने का निश्चय कर टट्ठा के म्वार्मी के पास पहुंचे । वहाँ के राजा ने उत्पल- 
देव को अच्छी जागीर देना चाहा; परंतु कु अर ने उसे अस्वीकार कर यही निवे- 
दन किया कि में तो किसी ऊजड़ प्रदेश को आबाद करना चाहता हूँ, इसलिये 
ऐसा कोई प्रदेश बताइए | इस पर राजा न उसे सद्वत-नामक घोड़ा देकर कहा 
कि इस पर सवार होकर उत्तर को जाइए, और जहाँ यह उत्तम घोड़ा ठहर जाय, 
वहाँ इसकी लगाम निकालकर इसे छोड़ दीजिए | आठ पहर में जितनी भूमि 
पर भ्रमण कर यह आपके पास लौट आवबे, उतनी भूमि पर एक नगर बसाना | 
उसने वेसाही किया और उस भूमि पर उएस ( ओसियाँ, मांरवाड़ में )-नगर बसा 
कर वहाँ अपनी राजधानी म्थिर की, तथा उहड़ को अपना मंत्री बनाया । 

एक द्विन शचीदेदी ने स्वप्न में आकर उहड़ से कहा, में इस नगर की अधि- 
छात्री देवी हूं, ओर तुमे; आज्ञा देती हूं कि ऊस-वंश की स्थापना कर एक जिनेश्वर 
का मंदिर ओर उसके पास मेरा मंदिर बनाना | उहड़ ने यह बात राज्ना से कही | 
राजा ने वहाँ दोनों मंदिर बनवा दिए, और उस नगर के सब निवासी लोग 
ऊसवाल ( ओसवाल ) कहलाए | 
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इधर श्रीमाल-नगर की अव्यवस्था होजाने के कारण लुटेरे लोग उसे 
लूटने लगे, जिससे वहाँ के व्यापारियों ने मिलकर खंभपुर ( स्तंभपुर ) के चक्रवर्ती 
राजा पौरव से रक्षा की प्राथंना की, जिसे स्वीकार कर उसने १०,००० योद्धाओं 
को वहाँ भेज दिया। उनके आने से श्रीमाल निर्भय हो गया । वे योद्धा श्रीमाल 
की पूब दिशा में ठहरे, इसलिये प्राग्वाट ( पोरवाड़ ) कहलाए | श्रीमालियों की 
जाति सब जातियों से बड़ी थी । उससे और उसको शाखा-जातियों से वश्यों की 
चौरासी जातियाँ पेदा हुई | फ़िर अठारह बर्णो तथा छः दर्शनों का परिचय है । 


तृतीय खंड--कलियुग में धर्म नष्ट होगया । त्रत और तपस्या में दंभ के 
सिवा कुछ न रहा । राजा भी कुटिल होगए । ब्राह्मण शस्त्र धारण करने लगे। 
स्नान, शौचादि लुप्त हो गए, प्रथ्वी की उबरा-शक्ति क्षीणा होगई। सन्‍्तों का 
आदर कम हो गया। पुत्र पिता सं, बहू सास से, शिष्य गुरु से विरोध करने लगे। 
गुरु, योगी और महासतियों ने जप, तप आदि छोड़ दिए। अन्याय और छल 
बढ़ गया । सारांश यह कि सब प्रकार के अनर्थ होने लगे। परंतु इस युग में कई 
अच्छी बातें भी हुई | महावीर ने इसी युग में मोक्ष प्राप्त किया । महावीर के श्रनु- 
थायियों में जंबूस्वामी, शालीभद्र, कालिकाचाय, देवसूरि, हेमचंद्राचायं, वस्तुपाल, 
सती-सुभद्रा, सुलसामाता आदि उत्तम पुरुष और स्त्रियाँ इसी काल में हुई । इन्हीं 
सत्पुरुषों में विमल भी हुआ | ह 

विमल के पूवज निर्धनता के कारण श्रीमाल-नगर को छोड़कर गांमु में 
आरा बसे | बि० सं० ८०२ में बनराज ( चाबड़ा ) ने अणहिलपुर बसाया | यह समा- 
चार सुनकर विमतल का पूवज निनग भी वहाँ चला गया । उसका पुत्र लहिर 
बहुत प्रतापी हुआ | यह देख कर वहाँ के राजा ने उसे अपना दंडनायक ( सेना- 
पति ) नियत किया | वनराज के बाद होनवाल तोन राजों का भी वही दंडनायक 
रहा | लिहर का पुत्र वीर हुआ, जो राज्य का काय-भार छोड़कर जप-तप और 
धर्म-ध्यान आदि की तरफ़ लगा रहा । उसका पुत्र विमल हुआ | 


चतुथ खंड--विमल बहुत सौभाग्यशाज्ञी था। उसके बहुत-से शारीरिक 
लक्षण सौभाग्य-सूचक थे | वह बड़ा कुशाग्र-बुद्धि था | बह व्याकरण पेशाचीलिपि 
अनियमितलिपि, यक्षलिपरि, नागरीलिपि, पारसीलिपि, वि कलिपि द्राधिही 
आंदि लिपियों और वाम्तु-विद्या, कामशस्त्र, राजनीति, जनघमम, मंत्र-तंत्र, युद्ध- 


विमल प्रबन्ध ओर विमल १३३ 


नीति, व्यापार, पाकशास्त्र, कृषिशारत्र, साहित्य, ज्योतिष, गणित आदि अनेक 
विषयों में शीघ्र पारंगत द्वो गया | तत्पश्चात्‌ उसका पिता दीक्षा लेकर साधु हो 
गया । 


छू 


विमल की कुशाग्र-बुद्धि और चतुरता को देखकर उसके शत्रुश्रों के मन में 
देष्यां उत्पन्न हुई | शत्रु उसका अनिष्ट न कर दें, इस भय से उसकी माता उसे 
लेकर अपने पीहर चल्ली गई। विमल का नाना बहुत गरीब था। इसलिए 
उसने उसको अपने पशु चराने पर नियत किया | अंबाजी ने उसके शील के 
कारण बहुत प्रमन्‍न होकर उसे बशु-कला, वाजि-परीक्षा, और पंचकोश तथा शर- 
प्राप्ति के बर दिए | 


उन्हीं दिनों श्रीदत्त नाम का एक घनाढ्य व्यापारी पाटण ( अणहिल- 
बाड़े ) में अपनी लड़की के लिये योग्य बर की तलाश में था। ज्योतिषियों 
ने उस बताया कि वीर का पुत्र विमल तुम्हारी कन्या के योग्य बर है; क्‍्थोंकि 
उसी के साथ इस पुत्री का जन्मयोग मिलता है, ओर वह इस समय अपने नाना 
के घर हैं । उक्त व्यापारी न उसी के साथ अपनी कन्या के विवाह का निश्चय 
कर लिया। इसके बाद विमल को एक स्थान पर गड़ा हुआ बहुत-सा धन 
मिल्ना । 

पंचम खंड-पश्रीदत्त व्यापारो की कन्या बहुत सुन्दर और सुलक्षणा थी | 
उनका विवाह शुभ मुहूत में बड़े समारोह से हो गया । नव-बविवाहित दंपती 
बड़े सुग्य स रहने लगे | कुछ समय बाद विमल्न पाटण में चला आया ! 


पष्ठ खंड--विद्वान्‌ जेन-आचाय धर्मघोष सूरि ने विमल को अंबाजी की 
स्तुति का उपदेश दिया। तदुनुसार उसने अनशनत्रत कर अंबाजी को प्रसन्न 
किया, जिससे अंबा और चक्र श्वरी न उसे वरदान दिया। इसके बाद विमल ने 
अपनी बाणकला से पाटण के राजा भीमदेव को अव्यंत प्रसन्‍न किया, जिस पर 
उसने उसे अपना दंडनायक नियत किया । शने: शने: विमल बहुत उन्‍नति करता 
गया, ओर बहुत धनाक््य हा गया | उसकी उन्नति देखकर उसके बेरी बहुत कुदने 
लगे ओर उसे निकलवाने के लिये उसके विरुद्ध राजा के कान भरने तगे । 
राजा ने उस की बहकावट में आकर उनसे बिमल के बंध का उपाय पूछा | 
मंत्रियों ने कहा कि उस पर बाघ छोड़ दिया जाय। राजा ने शहर में वाघ छोड़ 
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दिया | शहर के लोग उसे देखकर डरने लगे | विमल यह ख़बर सुनते ही बाज़ार 
में पहुंचा, ओर उसे पकड़ कर मल्लयुद्ध द्वारा मार डाला । 


सप्तम खंड--इस प्रकार राजा ने अ्रपने पहले उपाय में असफल होने पर 
विमल के पूर्वजों पर भ्ूूठा क़ज्ञां बताकर उससे वसूल करना चाहा । उसने भी 
राजा का सच्चा अभिप्राय समझकर पाटण छोड़कर चंद्रावती जाने का निश्चय 
किया और बह बहुत संपत्ति, सवार, पदल आदि को साथ लेकर चंद्रावती ' पहुँ चा; 
परंतु वहाँ का राजा विमल का आना सुनकर डर से ठट्ठा के राजा के पास भाग 
गया । तब चंद्रावती-प्रदेश के मांडलिकों ( सरदारों ) ने विमल को अपना रष्जा 
बनाया | एक दिन वह दरबार में बंठा हुआ था | उस समय एक विदेशी ने अआाकर 
कहा कि बंगाल में रोमनगर नाम का एक विशाल शहर है| वहाँ का सुलतान 
हिंदुओं पर बहुत प्रकार के अत्याचार करता है । आप हिंदुओं की रक्षा करे | इसे 
स्वीकार कर विमल ने बड़ी भारी सेना लेकर बंगाल की तरफ़ प्रस्थान कर दिया | 
वहाँ जाकर शीघ्र ही उसने उस अपने अधीन कर लिया, और कहा कि तुम्हारी 
बेगमें हिंदु-बेश पहनकर मेरे सामने आवें। सुलतान को लाचार यह मानना पड़ा | 
विमल उन बेगमों तथा सुलतान को पोशाक देकर लौट आया । 


अष्टम खंड--एक दिन विचित्र वेशधारी एक पुरुष विमल के पास आया. 
ओर उसे इस आशय का पत्र दिया कि पश्चिम देश ( ठट्ठा ) का पंड्याराजा विम्ल 
को लिखता है कि तुम राजा के साथ विरोध कर पाटण से चंद्रावती चले आए हो, 
इसलिये हमारी सेवा स्वीकार करो, तो तुम्हारा काय सिद्ध होगां, अन्यथा हमारे 
क्रोधभाजन बनोगे । अच्छा यही होगा कि तुम हमारे चरणों में आभुको । इस 
अपमानजनक पत्र को पढ़कर विमल ने सिंधु-देश पर चढ़ाई की और वहाँ के त्राह्मण- 
राजा को क़ द कर चंद्रावती ले आया। 


इसके कुछ दिन बाद पाटण के राजा भीमदेव ने विमल के लिये छन्न, 
चामर ओर राज्ञा की पदवी भेज दी । तदनंतर विमल ने चंद्रावती को नए ढंग से 
बसाया | 


१ आतू के परमारों की राजधानी | यह विशाल ओर प्रसिद्ध नगर आबू के नीचे ही बसाया 
हुआ था, अब उजाड़ है । 
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नवस खंड--विमल गुरुसुख से जैन-धम का स्वरूप सुनकर अपने पापों का 
पायश्चित्त करने के लिये धर्मघोष सूरि के पास गया | उसने उसे आबू पर तीथ 
( मंदिर ) स्थापित करने का उपदेश देते हुए आबू का पौराणिक वृत्तांत, अबु दा 
देवी की कथा और आबू की महत्ता सुनाई । श्राज्ञा शिरोधाय कर विमल ने 
अंबाजो की सहायता से आबू पर जेनमंदिर बनाया, और १०८८ वि० में धमंघोष 
सूरि से आदिनाथ की प्रतिष्ठा कराई । इस अंतिम काय से विमल का यश बहुत 
बढ़ा । 


चूलिका ( परिशिष्ट )--पुह--बीतलि, पोटा, श्रीधर, भूपति आदि पाँच सो 
ग्यारह भाट विमल की कीर्ति को सुनकर उससे मिलने के लिये चंद्रावती श्राए | 
चंद्रावती की भव्यता ओर विमल का केलास-सदृश सफ़ द महल देखकर वे बहुत 
प्रसन्‍न हुए; परंतु वहाँ विमल को न देखकर लीटने लगे । यह देखकर विमल की 
धमपत्नी श्रीदेवी ने कहा की मंत्री यद्यपि वाहर गए हैं, तथापि उनका घर यहीं है । 
इसलिये भोजन कर लो, तब तक वह भी आ जायेंगे, उनसे मिलकर जाना । श्रीदेवी 
ने भाटों को भोजन कराया | तदनंतर भाटों न स्त्रियों की श्रेष्ठता-सूचक बहुत-से पद्म 
कहे, ओर विसलं का नाम अमर रखने का बचन दिया | 


विमल-प्रबंध की ऐतिहासिक समालोचना 


प्रथम खंड --कवि का यह कथन कि श्रीमाल-नगर कृतयुग से विद्यमान 
था, ओर चारों युगों में उत्तके चार मिन्‍न-भिन्‍न नाम थे, श्रम-पूर्ण ही है; क्योंकि 
श्रीमाल-नगर अनुमानतः दो हज़ार बष से अधिक पुराना नहीं है | ऐसे ही पुष्प- 
माल ओर रत्लमाल नाम भी कल्पित हैं; क्योंकि उनका कोई प्राचीन उल्लेग्ब नहीं 
मिलता । भिल्लमाल ( भीनमाल ) ओर श्रीमाल दो ही नाम मिलते हैं। भीनमाल 
नाम का प्रयोग चीनी यात्री हुएन्संग की यात्रा की पुस्तक" में मित्रता है, और 
भीनमाल-नगर से मिलनवाल शिलालेखों में * भी 'श्रीमाल” नाम पाया जाता है | 


१ बील; बुढ्विस्ट रेकर्डस थॉफ दी वेस्टर्न वर्ड; जि० २, पृ० २७० | 
२ संवत्‌ १११७ माघ सुदि ६ खो श्रीश्रीमाले परमारवंशोड्वों महाराजाधिराज श्रीकृष्णराज"। 
( भीनमाल के वाराहजी के मंदिर के पूर्र की एक धर्मशाला के स्तंभ पर का लेख ) 


१३६ श्रोफा निब्रन्ध संग्रह 


प्रबंधचिंतामणि में श्रीमाल और भीनमाल, दोनों नामों का प्रयोग मिलता है" 

द्वितीय खंड-- सेठ उहड़-सहित राजकुमार उत्पलदेव का अपने पिता से 
अप्रसन्‍न होकर ठट्ठा के राजा के पास जाना और उससे अश्व प्राप्त कर ओसिया 
नगर बसाना, यह भी कल्पित ही है | परमार राजा उत्पल्देव ( उत्पलराज ) का 
ओसिया में अधिकार होना पाया जाता है; परंतु उसी ने ओसिया-नगर बसाया 
हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । वह तो आबू के परमार राजा सिंधुराज का 
पुत्र था* ओर उसके राज्य के अंतगंत श्रीमाल, ओसिया आदि अनेक नगर थे। 
शत्रुओं की चढ़ाई से श्रीमाल-नगर की अव्यवस्था होना, वहाँ के व्यापारियों का 
खंभपुर के राजा के पास जाना, वहाँ से १०,००० योद्धाओं को लाना और श्रीमात्र 
के पूब में उनके निवास करने के कारण उनका प्राग्वाट ( पोरबाड़ ) कहलाना, ये 
सारी बातें कल्पित हैं | श्रीमाल ( भीनमाल ) पर खलीफ़ा हमन के समय सिंध के 
हाकिम जुनेदे की चढ़ाई होन का उल्लेख लाट के सोलंकी पुलकेशी ( अवनिजना- 
श्रय ) के बि० सं० ७६६ के ताम्रपत्र तथा. 'फ़तू हल्बुल्दान' नामक फ़ारसी तवा- 
रीख़ में मिलता है; परंतु उस चढ़ाई का समय उत्पलदेव से बहुत पहले का है। 
प्राग्वाट तो मेवाड़ के एक विभाग का पुराना नाम था, जैसा कि शिलालेखादि से 
पाया जाता है । वहाँ के निवरासो भिन्‍न-मिन्‍न जगहों में जाकर रहे, जहाँ वे अपने 
मूल निवास-स्थान के कारण प्रांग्वाट कहलाते रहे । 

वेश्यों की चोरासी जातियों की उत्पत्ति क्रमशः श्रीमाल्ियों से होना भी 
मानने योग्य नहीं है; क्योंकि ओस या ओसिया नगर से आओसवाल, प्राग्वाट देश 
से प्राग्वाट, ज्ञाट देश से लाड कहलाए हैं | 

तृतीय खंड--बिमल के प्रपितामह निनग का पाटण के चावड़ा राजा वनराज 
का दंंडनायक होना और तीन पीढ़ी तक पद पर बने रहना, उसके पुत्र लिहर का 


१ संवत्‌ ११२३ अ्येष्ट-जदि १२ शनी | अथेह अ्रश्रीमाले महागजाधिराज श्रीकृष्णराजराज्ये'*। 
( भीनमाल के जगरवामी के मंडप के पूर्व की तरफ से स्तंम पर का लेख ) 
ऐसे ही भीनमाल के श्रन्य शिलालेखों में भी भौनमाल का ना|म्त श्रीमाल मिलता है | 
म्ेरुतु गरचित प्रबंधचितामणि; पृ० ८४-८८ । 

२ वसंतगढ़ का वि० सं० १०६६ का शिलालेख; 

रे ना प्र० पत्रिका, भाग १, प्र० २१०-११ | 


विमल-प्रबन्ध और विमत १३७ 


दंडनायक द्ोना,ये कथन भी निमू ल हैं; क्योंकि निनग वनराज का समकालीन नहीं 
था । वनराज ने वि० सं० ८०२-२१ तक गाज्य किया, ओर निनग का पोन्न वोर 
( बीरम ) गुजरात के चोलुक्य ( सोलंकी ) राजा मूलराज (वि० सं० १०१७-४२ के 
दरबार में विद्यमान था, ऐसा विमल के बड़े भाई नेढ़ के प्रपोत्र दशरथ के बि० 
सं० १२०२ के विमल के बनवाए हुए आबू के प्रसिद्ध आदिनाथ के मंद्रि की दसवीं 
देवकुलिका के बाहर खुदे हुए शिन्लालेख से पाया जाता है । विमल के मंदिर की 
हस्तिशालाबाले लेख में निनग को महामात्य लिखा है। अतणएव संभव है कि वह्द भी 
प्रारंभ में मूलराज का मंत्री हो । यदि निनग वनराज का समकालीन होत), तो 
उसका प्रपौत्र विमल अनुमानतः उस (बनराज) से सबा दो सो व पीछे होनवाले 
भीमदेव सोलंकी का समकालीन नहीं हो सकता । अतएवं निनग वनराज का सम- 
कालीन किसी प्रकार नहीं माना जा सकता । 


चतुथ खंड--विमल्ल की माता का उसे लकर अपने पिता के घर जा रहना, 
वहाँ उसका पशु चराना और अंबादेबी का उस बरदान देना भी कवि-कल्पना-मात्र 
होने स विश्वसनीय नहीं है । 


विमल के दादा लिहर के समय से ही ये लोग सोलंकी राज़ों के बहुधा 
महामात्य ( महामंत्री ) रहते चले आते थे । 


पंचम खंड--इसमें ऐसी कोई ऐतिहासिक बात नहीं है, जिसका विवेचन 
किया जाय | 


पष्ठ खंड--इस संपूण खंड में केवल बिमल का भीमदेव के दंडनायक होने 
का कथन ही ठीक दे | विमल का वरदान पाना, विमल के शत्रुओं द्वारा बहकाबट 
में आकर राजा का उसको मरवाने के लिये बाघ छोड़ना ओर विमल का उसे 
मार देना आदि कथाएं कबि ने केवल अपने काव्य को चित्ताकषक करने के लिये 
ही खड़ी की हैं। विमल तो भीमदेब का विश्वासपात्र सेन|पति था, जैसा कि आगे 
बताया जायगा । 


१ देखो अआगे उक्त शिलालेख का यत्रतरण | 


१८ ओमा निबंध संग्रह 


सप्तम खंड--भी मदेव का विमल के पूर्वजों पर झूठा क्ज़ां बताना, विमल 
का पाटण छोड़कर ससेन्य चंद्रावती जाना, वहाँ के राजा का भागना और वहाँ के 
सरदारों का विमल को राजा बनाना, ये कथन भी कल्पित हैं । विमल तो राजा 
भीम का विश्वासपात्र सेवक होने से ही आबू का दंडनायक नियत किया गया था | 


ऐसे ही बंगाल के रोमनगर के सुलतान पर चढ़ाई करना और उसे जीतना 
भी निमूल ही है; क्योंकि उस समय तक त्रंगाल में मुसलमानों का प्रवेश भी 
नहों हुआ था। 


श्रष्ठटम खंड--ठट्ठे के ब्राह्मण राजा पर विमल का आक्रमण ओर उसे 
केद कर लाना भी अविश्वसनीय है। सिंध पर से ब्राह्मण राजों का अधिकार तो 
कई शताब्दी पूवे उठ गया था, और उस समय तो बहाँ पर मुसलमानों का 
अधिकार था । ग्रंथकर्ता ने विमल को चंद्रावतो का राजा मान लिया, इसी से 
उसको बंगाल और ठट्ठा का विजय बर्णन करना भी अभीष्ठ हुआ | इसी प्रकार 
भीभमदेव का छत्र-चेंबर ओर राजा की पढवी देकर राजा बनाना भी कल्पित हें; 
क्योंकि वह तो भीमदेव का सेनापति था, और उसी की तरफ से आबू और 
चंद्रावती पर शासन करता था | 


नवम खंड--इस खंड में धमंघोष सूरि के उपदेश से आबू पर विमल का 
मंदिर बनवाना लिखा है; परन्तु धमंघोष सूरि के उपदेश से बनवाया या नहीं, यह 
संद्ग्धि है; क्‍योंकि उसी मंदिर में मददामात्य कर्वांडे ने बि० सं० १२२६ में अपने 
माता-पिता की मूर्तियाँ बनवाकर रखवाई, जिनकी प्रतिष्ठा धर्मघोष सूरि ने की 
थी, ऐसा उन पर के लेख से निश्चित हैं । 


चूलिका--इसमें भाटों की जो कथा है, उसमें कोई आश्चय नहीं है; क्योंकि 
पहले राजों, सरदारों ओर श्रीमंतों के यहाँ माटों का पर्याप्र आदर होता था । 
परन्तु माटों के जो ५११ नाम दिए हैं, वे हमारी सम्मति में विश्वसनीय नहीं हैं । 


इस सारे ग्रन्थ में विमल के सम्बन्ध का ऐतिहासिक तत्व इतना ही है कि 
वह प्राग्वाट-जाति का श्रीमाल् गौत्र का महाजन था। वह निनग का प्रपौत्र, 
लिहर का पौत्र ओर बीर का पुत्र था । एक बार वह गुजरात के चौलुक्य-राज़ा 
भीमदेव का दंडनायक हुआ और वि० सं० १०८८ में उसने आवु पर विमलवसः 


विमल-प्रबन्ध ओर विमल १३६ 


नाम का आदिनाथ ( ऋष भदेव ) का मंदिर बनवाया । बाक़ी का अधिकतर द्वाल 
कवि कल्पना या सुनी-सुनाई बातों से भरा हुआ है। जैसे राजपूताने की वि० सं० 
१७०० के पीछे की लिखी हुई ख्यातें प्राचीन इतिहास के लिये विशेष उपयोगी नहीं 
हैं, वेसे ही विमल के ४०० वर्ष पीछे बना हुआ यह प्रबन्ध भी विमल का विशेष 
वास्तविक वृत्तांत प्रकाशित नहीं करता । 


विमल 
हम ऊपर लिख आए हैं कि बिमल का चरित्र लिखने वाला समकालीन 
या निकटवर्ती विद्वान नहीं हुआ, ओर विमल के प्रसिद्ध मंदिर में भी उसके बनने 
के समय की कोइ प्रशस्ति नहीं लगाई गई, जिससे विमल और उसके कुटुम्ब का 
वास्तविक चरित्र अंधकार में ही है । | 


आधुनिक खोज से मिल हुए शिलालेखों में स केवल तीन ही ऐसे हैं, जिनमें 
विमल का कुछ वृत्तांत मिलता है । पहला शिलालेख उपयुक्त बि० सं० १२०२ का 
हे, जिससे पाया जाता है--श्री माल-कुल और प्राग्वाट-बंश में धर्मात्मा भिन्‍नक 
हुआ । उसका पुत्र लहर हुआ, जो नीतिज्ञ, देवता और साधुओं का भक्त, दान- 
शील, दयालु और जिनधम का ज्ञाता था। उसका पुत्र महत्तम बीर मूलनरेन्द्र 
( चौलुक्य राजा मूलराज ) की सेवा में रहता था। वह बुद्धिमान, उदार और 
दानी था। उसका जैन-धमनिष्ट, ज्येष्ट पुत्र नेढ़ मन्‍्त्री बना और दूसरा विमल 
दंडाधिपति ( दंडनायक ) हुआ, जिसने यह मंदिर ( विमलवसही ) बनवाया, 
इसके आगे नेढ़ की वंशावली है । 


१ श्रीश्रीमालकुलोत्थनिर्मलतरप्रायायटबंशांबरे 
श्राजच्छीतकरोपसी ग्रुणनिधि: श्रीनिन्नकाख्योग्रही ; 
श्रासीद्ववस्तसमस्तपापनिचयों त्रिज्ञो वरिष्ठाशयः 
धन्या( न्‍यो )धर्मनिबद्धछु( शु )द्रथिषि( ष )णः स्वास्नायलोकाग्रणी: ॥ २ ॥ 
सकलनयविधिन्ने भावतो देवसाथु प्रतिदिनमतिभक्तो दानशीलो दयालुः ; 
विदितजिनप्नतोलं धर्मकर्माठुरक्तो 'लहर” इति सुपुत्रस्तस्य जातः पवित्र: ॥ ३ ॥ 
प्रावाजीश्षितदर्पितारिनिचयों यो जेनमार्गे परबाहंत्य छुविशुद्धमन्बयवशप्राप्तं समारात्य (ध्य ) व ; 
श्री्षाव्‌ मूलनरेंद्र धन्निधिमुधानिस्फंदसंसेकितप्रन्नापात्रमुदात्तदानचरितस्तत्यूनरामौद (६ ) रः ॥४॥ 


१४० झोका निवबन्ध-संग्रह 


बिमल के कोई पुत्र था या नहीं, इसका अब तक कोई पता नहीं लगा; 
क्योंकि विमल के पीछे की वंशावली नहीं मिलती | केवल एक लेख उक्त मदिरि में, 
अंबाजी की मूर्ति पर, खुदा हुआ है, जिसका आशय है कि विमल के वंशज 
अभयसिंह के पुत्र जगसीह,लखम सीह और कुरसीह हुए, तथा जगसीह का पुत्र भाण 
हुआ । इन सबने मिलकर विमलब सही ( वसतिज-देवमंदिर ) में अंबाजी की मूर्ति 
स्थापित की" । 

तीसरा शिलालेख विमलबसही के जीर्णोद्धार का, वि० सं० १३७८ का है, 
जिसमें लिखा दे कि चंद्रावती का राजा धंधु ( धधुराज ) बीरों का अग्रणी था| 
जब उसने राजा भीमदेव की सेवा स्व्रीकार न की, तब राजा ( भीसदेव ) उस पर 
बहुत क्र द्ध हुआ, जिससे वह मनस्वी ( धंधुरू ) धारा के राजा भोज के पास चला 
गया | फिर राजा भीमदेत ने प्राग्वाट-बंशी मंत्री विमन् को आबू का दंंडपति 
( सेनापति ) बनाया । उसने वि० सं० १०८८ में आबू के शिखर पर आदिनाथ 
का मंदिर बनवाया | 


जिनप्रभ सूरि ने अपन तीर्थकल्प में अबदकल्प के प्रकरण में लिखा है कि 
जब गुजंरेश्वर ( भीमदेव ) राजानक धांघुक पर क्र द्ध हुआ, तब उस ( विमत्त ) ने 


निजकुलकमलदिवाकरकल्पः सकलार्थी तार्थ कल्पतरु: ; 
श्रीमद्वीरमहत्तम इति यः ख्यातः जझ्म्रावलये ॥ ५ ॥ 

श्रीमन्नेटों धीधनों धीरचेता श्रासीन्मंत्री जेनधर्मेकनिष्ठ: ; 

आंद्ः पुत्रस्तस्यमानी महेच्छः त्यागी भोगी बंधुपदुमाकरेंदु: ॥ ६ ॥ 
द्वितीयको द्वेतमतावलंबी दंडाधिपः श्रीविमलो बमूव ; 
येनेदपुच्चमवर्सिधुसेतु कल्पं विनिर्मापितमत्र वेश्म || ७ ॥ 


१ संवत्‌ १३६४ ब्षे जेछ्ठ-बदि ५ शनों महं त्रिमलान्बये 5० अभयसीहसार्या अहिबदेपुत्रसहं 
जगसीह लखमसीह कुरसीह महं० जगसीहभाया जेतलदे तत्पुत्रमहं भाण ( मंडल, माण ) केन कुट्रम्ब- 
सहितेन विमलव्तहिकायां देव्याः श्री: श्रम्बिकायाः । मूर्तिकारिता । अतिष्ठिता । 

२ तत्कुलकमलमरालः कालः प्रत्यर्थिमए्डलीकानाप्‌ ; 

चन्द्रावतीपुरीशः  सभजनि वीराग्रणीर्धन्यु: ॥ ५ ॥ 


श्रीभीमदेवस्य तृपस्य सेवामलभ्यमान: किल धन्धुराज: ; 


विभल प्रबन्ध और विभल १४१ 


भक्ति से भीमदेव को प्रसन्‍न कर धांधुक को चित्रकूट) ( चित्तौड़ ) से लाकर बि० 
सं० १०८८ में उस ( धांघुक ) को आज्ञा लेकर बड़े खच* से विमलवसहि-नामक 
सुदर मंदिर बनवाया) विमल का इससे अधिक कोई वृत्तांत उपलब्ध नहीं हुआ । 


विमल का मंदिर 


ब्रिमल का कीतिस्तंभ तो उसका बनवाया हुश्रा मंदिर ही है। यह मंदिर 
ओर उसके पास का नेमिनाथ का मंदिर कारीगरी की उत्तमता के लिये संसार- 
भर में अनुपम हैं | इनमें भो विमल का मंदिर कारीगरी की दृष्ट्रि से अधिक उत्तम 
है। मुख्य मंदिर के सामने विशाल सभामंडप ओर चारों तरफ छोटी-छोटी कई 
देव-कुलिकाएं हैं । इस मंदिर में मुख्य मूर्ति ऋषभदेव की है, जिसके दोनों तरफ 
एक-एक खड़ी हुई मूर्ति भी है और भी वहाँ पीतल तथा पाषाण की कई मूर्नियाँ हैं, 
नरशरेषाच् ततोमनस्त्री घाशविपं भोजनपं प्रपेदे ॥ ६ ॥ 
प्रााटंशाभरण बभूत्र र्लप्रधानं विमलामसिधान: ॥७॥ 
ततश्चमी मेन नराधिपेन प्रतापव्द्वितिमलो महामतिः ; 
फतोबु देदंडपतिः सतांग्रियोप्रियंत्रदो नंदतु जनशासने ॥८॥ 
श्रीविक्रमादित्यनपाद्य तितेष्टाशीतियाते शरदां सहझ्रे ; 
श्री्रादिदेव शिखरेत्रु दस्य निवेति(शि)नं श्रीविमलेन ब्रंदे ॥११॥ 
( आबू का शिलालेख ) 
१ उस समय चित्तोड़ का किला मालवा के राजा भोजदेव के अधिकारमें था, जहाँ वह रहा भी 
करता था । वहाँ उसने एक विशाल शिवालय बनवाया था | 
२ जेनों में यह प्रसिद्धि है कि इस मंदिर के बनाने में ग्रठाग्ह करोड़ रुपये व्यय हुए थे | 
इसमें सत्यता कितनी है, यह हम नहीं कह सकते; परंतु इतना तो निश्चित है कि आज़ कई अ्रठार”ह 
करोड़ रुपए लगाने पर भी वसा मंदिर नहीं बन सकता | 
३२ गजानक श्रीधस्थुके क्रद्धं श्रीगज रेश्वरम्‌ ; 
प्रसाथ मक्तबा त॑ चित्रकूटादानीय तदगिग ||३१॥ 
व्ेक्रम वरहुवस्वाशा १०८८मिते5ब्देथूरिर व्ययान ; 
सत्यासादं से विमलत्सत्याद्द! व्यधापयत्‌ ॥४०॥ 
( तीर्थकल्पञ्रबुद कल्प ) 


१४२ ओमा निबन्ध संग्रह 


जो पीछे की बनी हुई हैं। इस मंदिर की कारीगरी की जितनी प्रशंसा की जाय, 
थोड़ी है। स्तंभ, तोरण, गु बज, छत, दरवाजे आदि पर जहाँ देखा ज्ञाय, वहीं 
करीगरी की सीमा पाई जाती है। कर्नल टॉड ने इस मंद्रि के विषय में लिखा है 
कि भारत-भर में यह मंदिर सर्वोत्तम है और ताजमहल के सित्रा कोई दूसरा स्थान 
इसकी समानता नहीं कर सकता । फर्ग सन ने लिखा है कि इस मंदिर मे, जो 
संगमरमर का बना हुआ हैं, अ्रत्यंत परिश्रम सहन करनेवांली हिंदुओं को टाँकी 
से फ्रीते जैती वारीकी के साथ ऐसी मनोहर आकृतियाँ बनाई गई हैं कि उनकी 
नकल काराज़् पर बनाने को कितने ही समय तथा परिश्रम से भो में समथ नहीं 
हो सकता ! रासमाला के कतो फाब्से ने लिखा है कि इन मंदिरों की खुदाई के 
काम में रबाभाविक निर्जीब पदार्थों के चित्र बनाए हैं, इतना ही नहीं किंतु सांसा- 
रिक जीवन के दृश्य, व्यापार तथा नौका-शास्त्र-संबंधी विषय एवं रणखेत के युद्धों 
के चित्र भी खुदे हुए हैं | छतों में जैन-घर्म की अनेक कथाओं के चित्र भी अंकित हैं । 


मंदिर के बनने से अनुमान डेढ़ सो बप पीछे मंदिर के सम्मुख हस्तिशाला 
भी बनाई गई, जिसमें दरवाज़े के सामने विमलशाह की अश्वारूढ़ मूर्ति बनी हुई 
है। हस्तिशाला में संगमरमर की दस हथिनियाँ हैं, जिन पर पुरुष मवार थे; परंतु 
अब केवल दो-तीन रह गए हैं। नव हथिनियों के आसनों पर निम्नलिखित लेख 
खुदे हैं, जिनसे उनके सबारों का पता लगता है । 


१. संबत्‌ १२०४ फागुण-सुदि १० शनो दिने महामात्य अ्र।नीनुकस्य ( महा- 
मात्य नीनुक की हथिनी ) | 


( 


२. संवत्‌ १९०४ फागुण-सुदि १० शनिदिन महामात्य श्रीलहरकस्य | 

३. संबत्‌ १२०५ फागुण-सुदि '० शनो महामात्य श्रीवीरकस्य । 

४. संबत १२०४ फागुण-सुदि १० शनो दिने श्रीनेढ़कम्य । 

8 जद कक 80 सडक कर दिने महामात्य श्री ध्वलकम्य | 

६. संवत १२०४ फागुण-सुदि १० शनो दिने महामात्य श्रोआनंदकस्य । 
७ संत्रत्‌ १२०४ फागुण-सुदि १० शनौ दिने महामात्य श्रीप्रथ्त्री पालस्य 
८. संबत्‌ (२३७ आषाढ-सुदि ८ बुघदिने पडंतार (?) 5० श्रीजगरेबस्प 

६ संबव १२३७ आपाद-सुद्ि ८ बुध देन महामात्य श्रीधनपालस्य । 


बविमल-प्रबन्ध और विमत्त १४७३ 


९ 5६ - 333 वह है ७४४७४७ 58०97 28 । च्र० सं० १२६८ में मिरोही - 
राज्य का इतिद्वास लिखते समय हमने इन सवारों के नाम ओर संवतों का परि- 
चय दिया था; परंतु उस समय तक ऐसे साधन उपस्थित नहीं हुए थे, जिनसे यह 
बतलाया जाता है कि ये पुरुष कीन और कहाँ के मत्री आदि थे। वि? सं० १२०२ 
के शिज्ञालेख से पाया गया क्रि पहले तीन बिमल के पूत्रपुरुष और चौथा नेढ़ 
उसका बड़ा भाई था, जिसका नाम विमलचरित्र में नहीं। बाकी की पाँच हथि- 
नियों पर के पुरुष कौन हैं, यह निश्चय करने की आवश्यकता है । उपयु क्त 
१२०२ वाले शिलालेख में नढ़ का पुत्र लालिग, उसका महिंदुक और 
उसके दो पुत्र हेम और दशरथ का होना चतप्या है; परन्तु हसितिशाला में उनमें से 
किसी के नाम की हथिनी नहीं है। हरिभद्र सूरि-रचित्त' श्रोमल्लिचरित-नामक 
प्रकृत काव्य के तीसरे प्रस्ताव से पाया जाता है कि महामन्त्री नेढ़ का पुत्र धवलक 
राजा कण का मन्त्री हुआ | उसका पुत्र आनन्द जयसिह ( सिद्धराज ) का मन्त्री 
रहा । उसने आबू पर विभल के मन्दिर के आगे का मंडप ( हस्तिशाला ) 
बनवाया * उक्त मन्दिर के वि० सं० १२४४ के एक शिलालेख से स्पष्ट है कि प्रथ्वी- 


१ यह पृस्तक कुम्ारपाल के सप्तय में बनी थी, जितकी एक प्रति आाचार्यज्ों महाराज श्री विज- 
येंद्र धूरि के द्वारा हमें उपलब्ध हुई | अतएबं हम उनके उपज्त हैं | 
२ अहनेटमहामइणो तणश्रो सिरिकणग एत्र रप्कम्मि ; 
जाच्यों नियजसघवलियभूवणों, धवलोत्तिमन्तिवरों | 


जयपत्तिंह राव रज्जे प्ररुगुणवसउछ पंतमाहय्यों ; 
जाश्रो भरुवणाणहो आाणयंहो नाम सचिविदों | 


अहसिद्धिराम सिरिकुमारवालरावातर्णिद तिलयाणम्‌ ; 
विपुण्णभरभारहुरियमिवद ट्वएं पुहवीपीद्म | 
पिरीकृमत्रालनरनायगाण रख्जेप्त ; 
मिरिपृहरब्ालम्नन्ती अवितहनामोी इमो विहिग्नो | 
अब्बुय गिरिम्मितिरिनेद विमलजिणमन्दिरे करावेउम ; 
मंडवमईयबरिम्हयजयणं पुरथों पृणो तस्स । 


व्िलप्तिसकरेशु माणं सबंस पुरिसोत्तमाणपुत्तीओ ; 
विहि|4 च संघमत्ति बहुत्थयवत्थदाणेण | 


१५५ ओमका नित्रन्ध संग्रह 


पाल का पुत्र 5० ( ठक्कुर )" जगदेव था* । उक्त संवत्‌ के एक अन्य शिलालेख 
से यह भी निश्चित है कि महामात्य धनपाल भी प्रथ्वीपाल का दूसरा पुत्र था? | 
इस प्रकार निश्चित है कि इन नव हथिनी-सवारों में से पहले तीन विमल के पूरे ज, 
चौथा उसका बड़ा भाई नेढ़ और बाक़ी के पाँच उस ( नेढ़ ) फे बंशधर हैं। यह 
भी निश्चित हे कि हस्तिशाल्ञा वि० सं० १२०४ में बनी, और सात हथिनियाँ वक्त 
संबत में स्थापित की गई, तथा बाकी की दो बि० सं० १२३७ में । 


हस्तिशाला में अपने वंश के इन पुरुषों की हथिनी पर मूर्तियाँ स्थापित 
करने का कया अभिप्राय था, यह निश्चित रूप से लिखा हुआ नहीं मिला, तो भी 
विमल के मन्दिर के पासवाले तेजपाल के बनवाए हुए दूसरे भव्य मंदिर के शिला- 
लेख से इस विषय का कुछ पता लगता है। उक्त मंदिर की हस्तिशाला के पीछे 
की दीवार के अन्दर संगमरमर के दस बड़े बड़े ताक ( खत्तक ) बने हैं, जिनमें 
बस्तुपाल के दस कुटुम्बियों-चंडप, चंडप्रसाद, सोमसिंह, अश्वराज, लूणिग, 
मल्लदेव, वस्तुपाल, तेजपाल, जैत्रर्थिंदद, और ल्ावण्यसिंह को स्त्रियों-सहित मूर्तियाँ 
धनी हैं, जिनके नीचे उनके नाम भी खुदे हैं। दस्तिशाला में यही दूस पुरुष 
हथिनियों पर स्थापित किए गए थे; परन्तु ये मूर्तियाँ पीछे से तोड़ डाली गई | 
उक्त मंदिर की वि० सं० १२८७ की प्रशस्ति में लिखा है कि दहथिनियों पर बेठी हुई 
जिन-दशन के लिये आई हुई ये दस मूर्तियाँ दिकपालों के समान चिरकाल तक 


१ जिन ब्राह्मण, महाजन ओर कायस्थों को अच्छी सेवा के चिये राज्य की श्रोर से जागीरें 
मिलती थी, वे भी ठाकुर कहलाते थे | 

२ संत्रतू १२४५ वे«त्रदि ५ श्रगो प्रामाट ” “प्रथ्नीपालात्मज 59 जगदे4 पत्नी 2० श्रीमालदे 
श्रा्मश्रेयोथ श्रीप्ुपाएबनाथ प्रतिमा का० श्रीसिह [ सूरिमिः प्रतिष्ठिता | ] 

( वरिमल के मंदिर की देवकुलिका की एक प्र्ति पर का लेख ) 
सिरोही का इतिहास लिखते समग्र हमने जगदेव की परमार बंशी अनुम्तान किया था, परंतु 

पिछले अनुधधानों से निश्चय हुआ कि वह माहामात्य नेट का व्शधर था। 

३ श्रीभ्रभिनन्दनस्य | [ सं० १२४५ बष ] बशाख वदि ५ गुरो प्रथ्वीपालात्मजमाहामात्यशीधन- 
पालेन मातृ श्रीपड्मावतीभ्रेयोथ 7 “ कारिता [ प्र० ] श्रीकोसहुद ( कासहृद ) गच्छे श्रीतिहसूरिभिः | 

( विमल के मंदिर की देवकुलीका की मूर्ति पर का लेख ) 


क्मिल-प्रबन्ध ओर विमल १५४ 


सुशोप्नित रहेंगी " | इससे स्पष्ट हे कि धनवान्‌ लोग अपने बनाए हुए मन्दिरों में 
अपने को तथा अपने पूवजों आदि को उक्त मन्दिर के दशनाथे आए हुए सूचित 
करने के लिये ऐपी मूर्तियाँ स्थापित करते थे। राजपूतान में जैन-मन्दिरों के 
अतिरिक्त शिव और विष्णु के मंदिरों के सामने भी हाथियों पर चढ़ी हुई मूर्तियाँ 
देखने में आइ, जिनका भाव भी यही होना चाहिए । 

पीछे से मुसलमानों ने विमल के मन्दिर का कुछ अंश तोड़ डाला था, 
जिससे मडोर के रहनवाले जेल्हा के वंशधर महणसिंह के पुत्र लल्ज और बीजड़ ने 
बि० सं० १७६८ में उक्त मंदिर का जीएईड्धार कराया, जैसा कि तत्संबंत्री प्रशस्ति 
से पाया जाता है * । 

अनुमान होता है कि इस मन्दिर के बनन के बाद शीघ्र ही ब्रिमल का 
देहांत हो गया होगा; कवोंकि न तो वह हस्तिशाला बना सका, और न देवकुलि- 
काओं में से एक में भी किसो मूृति की प्रतिष्ठा करा सका । देवकुलिकाओं में जा 
मूर्तियाँ विद्यमान हैं, वे सब पीछे से अन्य लोगों की पतिप्ठित को हुई हैं; जैसा की 
उन पर के लगखो से पाया जाता है | विमल के बंशजों का भी कोई पता नहीं लगता, 
केवल अभमयसीह ओर उसके तोन पुत्रों का पता अंबादेबी की मूर्ति के उपयु क्त 
केख से लगता है । विमत्त के बड़े भाई नेढ़ के वंशज क्रमशः गुजरात के चोलुम्य 
(सोज्ञकी) गाजों के मंत्री बने रह | उन्होंने हस्तिशाला के अतिरिक्त देवकुलिकाओं में 
भी कई मूर्तियाँ स्थापित कीं । ( सुधा मा.प. लग्बनऊ वष १, खंड १, इ.स. १६२७ ) 


१ श्रीमच्चण्ड ( प्‌) सम्मवः ( सम ) भवच्च॒ण्डप्रसादस्तत:- 
सोमस्तत्भ्त्रो5 श्वराज इति तत्पुत्रा: पवरित्राशयाः ; 
श्रीमल्लूणिगमल्लदेवस चिवरश्रीवस्तुपालाहया- 
स्तेजपालसमन्त्रिता जिनमतारामोन्नमन्नीरदा: || ६२ ॥ 
श्रीमं त्राशवरवस्तुपालतनयः श्रीजत्रसिंहाहया - 
स्तेजपालप्तुतश्च विश्रतमतिल्लीवण्यमिंदामिधः ; 
एतेषां दशमूर्तयः करिवधृस्कंधाधिरूदाश्चिरं- 
राजते जिनदर्शनार्थ प्रयतां दिग्नायकानामित्र | ६३ ॥ 
२ स्वपितृश्रयसे जोर्णोद्रारं ऋषसमन-दरे- 
कारयामासतुल्ल ल्ल-बीजडो साथुसत्तमो (मौ)॥३८॥ (तिमल के मंदिर के जीणोंद्वार की प्रशस्ति) 


_अलकल५>-कननन-»->--बनन--++-“»«०७- क०ा»०0-+.--5० ००००० ०००० 


( स०टि० ) ! सोलंकी राजा मूलराज का समय वि० स० ६€६८-१०५२ तक निश्वित्‌ है । 








० वीसलदेव रासो का निर्माणकाल 


नरपति नाल्‍्ह रचित “'बीसलदेब रासो” के निर्माणकाल के सम्बन्ध में भिन्‍न- 
भिन्न बिद्धानों के मत भिन्न-भिन्न हैं और हस्तलिखित प्रतियों में कहीं उसका 
बि० सं० १०७३, कहीं १०७७, कहीं १२७२, कहीं १३७७ और कहीं १७७३ में 
निर्माण दोना लिखा मिलता है। श्रीयुत अगरचंद नाहटा ने 'राजम्थानी! ( त्रेमा- 
सिक्क पत्रिका, भाग ३, अंक ३ ) में अपन 'वीसलदे रासो ओर उसकी हस्तलिबख्ित 
प्रतियाँ' नामक लेख में भिन्न-भिन्न पंद्रह प्रतियों के आधार पर उसकी रचना 
करे ऊपर दिए हुए भिन्न-भिन्न सवत्‌ दिए हैं। ओर उसकी भाषा सौलहबीं-सत्रहवीं 
शताब्दी की राजस्थानी भाषा बतलाई है। तथा सोलहबीं शताब्दी में नरपति नाम 
के एक जैन कवि के द्वोने का भी संकेत क्रिया है। तिस पर भी वक्त पुस्तक का 
रचना-काल अनिश्चित है| रहता है, जिसका निश्चय करना आवश्यक है | 


छपे हुए 'बीसलदेव रासो” में, जो काशी की नागरीप्रचारिणी सभा ने 
प्रकाशित किया है, उसका रचना काल-- 
बारह से वहतराँ' हाँ मेकारि । 


जठ बदी नवमी बुध वारि ॥ 


१ उक्त पुस्तक के सम्यादक ने “बार से बहत्तराँ” का अर्थ १२१२ किया हैं ( वीसलदेव 
रासो की बरूमिका; प्रृ० ८) भ्रोर कुछ बिद्वात ऐसा ही मानते भी है। परन्तु यह ठोक नहीं है; क्योंकि 
राजध्यानी भाषा में ““बहत्तराँ” का अर्थ १२ नहीं, ७२ होता है | 


२ वीसनरदेव रासो ( नागरी प्रचारिणों सभा काशी द्वारा प्रकाशित ), प्रृ० ४, ऋन्द 8 । 


वीसलदेव रासो का निर्मांणकाक्ष १४७ 


अथांत वि० सं० १२७२ ज्येष्न बदि ६ बुधवार दिया है। राजपूताने में पहले 
विक्रम संवत कहीं चेंत्रादि ( चेत्रसुदि १ से प्रारंभ होनेवाला ) और कहीं कार्ति- 
कादि ( कार्तिक सुदि १ से प्रारंभ होनेवाला ) चलता था, जैसा कि वहाँ से मिलने 
वाल शिलालेखों, दानपत्रों, और पुम्तकों से पाया जाता है" । चेत्रादि बि० सं० 
१२७२ ज्येप्ठ बढि ६ को शुक्रवार था और कारतिकादि वि० संबत के अनुसार 
अथोत्‌ चत्रादि १२७३ में उक्त तिथि को बुधवार आता है। यह प्रति जयपुर से 
प्राप्त वि. सं० १६६६ की लिखी हुई प्रति के आधार पर संपादित हुई है । 
नाहटाजी की वि० सं० १७२५ की लिखी हुई प्रति नं० १ में भी यही संबत दिया 
हे*, इसलिये उस पर अलग विचार करने की आवश्यकता नहीं । 

उनका प्रति संख्या २ में 

संवत्‌ सहस मत्तिहतरइ जारि।''” 


सकल पर पंचम श्रावण मास 
रोहिणी नक्षत्र 


अर्थात बि० सं० १०७७ श्रावण सुदि ४ रोहिणी नक्षत्र दिया है| इसमें बार 
नहीं है । चेत्रादि संवत्‌ के अनुसार वि० सं? १०७७ श्राबर०सुद्ि ४ को बुधवार 
ओर हस्त नक्षत्र था और कार्तिकादि संबत्‌ के श्रनुसार उक्त तिथि को सोमवार 
ओर हस्त नक्षत्र आता है। यह संवत्‌ भी नक्षत्र की विभिन्‍नता के कारण ग्राह्म 
नहीं हो सकता | प्रति नंबर ८, ११ और १२ में केवल ''संवत सहस तिहुतरहइ” 
अथात्‌ बि? सं? १०७३ ही दिया मास, पत्ष तिथि, बार आदि कुछ नहीं है 
इसलिये उनके संबंध में जाँच नहीं हो सकती | प्रति नंबर १० में “संबत सतर 
तिहोतरे” अर्थात्‌ बि० सं १७5७३ दिया है,” जिस पर विचार करना निरथ्क है; 


१ राजपूताना के राज्यों में कहीं श्राषादछुदि १, कहीं सावणवदि १ ओर कहीं भाद्रपद 

छुदि २ से वर्षारंभ मानते है, परन्तु ये राजकीय हिसाब के लिये हैं। जनसाधारण में पंचांग के श्रुसार 
क्मणादि में चत्रादि ओर व्यापारी वर्ग में बहुवा कार्तिकादि संब्रत्‌ का ही प्रचार अधिकता से पाया 

जाता है । 

२ राजस्थानी ( त्रेमासिक पत्रिका ); भाग ३, पृ० २० । 

३ वही; भाग ३, थक ३, प्र० २० । 

४ वहाँ; भाग ३, अंक ३, पृष्ठ २० | 

५ बही; भाग ३, प्रष्ठ २० | 


१४८ झोमा निबरन्ध-संग्रह 


क्योंकि जयपुर की वि० सं० १६७६ फाल्गुन वदि १ की लिखी हुई प्रति मिल 
गई है । 


प्रति नंबर १३ में-- 


संवत तेर सतोतरद जांणी **'**** ** के 
सुक्‍ल पंचमी नह श्रावशमास 

दस्त नक्षत्र रविवार सं 

सुभ दिन जोसी रे जोड़ियज्ल रास" 


अर्थात्‌ लि० सं० १३७७ श्रावण सुद्दी ४ हस्त नक्षत्र रविवार दिया है। 
चेन्रादि संचत के अनुसार थवि० सं० १३७७ श्रावण सुद्ि ४ को हस्त नक्षत्र और 
शुक्रशार था तथा कार्तिकादि संवत्‌ के अनुसार उक्त तिथि को चित्रा नक्षत्र और 
गुरुवार आता है। इस तरह यह संत्रत भी अशुद्ध ठहरता है । 


इन सत्र संत्रतों मे का+कादि संबत्‌ू मानकर वार आदि का मिलान करने 
से छपी हुई पुम्तक और नाहूटांजी की प्रति नं० १ के संबत्‌, मास, पक्ष, तिथि और 
बार आदि ठोक मिल जाते हैं, शेष के नहीं। ऐसी दशा में अब तक मिली हुई उक्त 
पुस्तक की हस्त-लिखित प्रतियों के आधार पर कार्तिकादि बि० सं० १२७२ (चेत्रादि 
१२५७३ ) ही उसका रचनाकाल मानना पड़ता है । 


ग्रब हम ग्रंथ की भीतरी बातों पर विचार करेंगे। अजमेर ओर साँभर के 
चौहानों में विग्रहराज नाम फे, जिनकी वीसजदेव भी कहते थे,* चार राजा हुए | 


ञ्के 
१ राजस्थानी ( ४० प० ); ३, प्रष्ठ २०-२१ | 


कं आयावत्ते यथार्थ पुनरपि कृतबरास्म्लेद्विच्छेदनाभी- 
7व: शाकमभरींद्रो जगति विजयते ब्रीसलक्षोणिपाल: ॥ १ ॥ 
ब्रते संत्रति चाहमानतिलकः शाकमरीमूपतिः 
श्रीमद्विग्रहराज एप्र. बित्यी संदानजानातमनः ॥ २॥। 
दिल्‍ली के फीरोजशाह की लाट पर चौहान राजा बीसलदेब ( विग्रहराज चतुर्थ ) के ब्रि० रुँ० 
१२२० वेशाख सुदि १५ गुमत्रार के लेख से । 


बीसलदेब रासो का निर्माणकाल १४६ 


प्रत्येक राजा का ओसत राज्य-समय पंद्रह वर्ष" मानने से विग्रहराज द्वितीय से 
दस पीढ़ी पृत्र. अथात वि० सं ८८० के लगभग हुआ होगा? । वीसलदेब द्वितीय 
( विप्रहराज़ ) बि० सं० १०३० में विद्यमान था, जिसने गुजरात के सोलंकी राजा 
मूलराज पर चढ़ाई की थी। विग्रहराज हृतीय का, जो विग्रदराज द्वितीय से आठवीं 
पीढ़ी में हुआ, समय वि० सं० ११५० के लगभग होना चाहिए। वह परमार राजा 
भोज के भाई उदयादित्य का समकालीन था, जो वि० सं० १११६१ के आसपास 
गही पर बंठा था और जिसके समय के वि० सं० ११३७१ ओर ११४३४ के शिता- 
लेख मिल गए हैं। विग्रहैराज तृतीय की सद्दायता पाकर उदयादित्य ने गुजर देश 
के सोलंकी राजा कर्ण को जीता था। कर्ण के दानपत्र वि० सं० ११३१५ ओर 
११४५५ के मिले हैं | बिग्रहराज चतुथ ने वि० सं० १२१० में 'हरकेलि नाटक! 
समाप्त किया था और वि० सं० १२२० तक के उसके कई शिलालेख मिल गए हैं । 


'वीसलदेव रासो' में वीसलदेव के पूथजों की कोई बंशावली नहीं दी हैं, 
जिससे यद्द निणुय नहीं होता कि बह उक्त घारों बीसलदेबों में से किससे संबंध 
रखता दे । 'बीसलदेव रासो, में कवि ने मुख्यतया दो घटनाओं का वर्णन किया 
है--एक तो बीसलदेव के राजा भोज की पुत्री से विवाह होन की और दूसरी उस 
(वीसलदेव) के उड़ीसा जाने की | जद्ाँ तक पहली घटना का संबंध है, बीज रूप 
में उसमें सत्य का अंश अवश्य दे, परंतु शेष कथा कल्पित द्वी प्रतीत होती है, जेसा 
हम आगे चलकर बतलाए गे। 


१ विग्नहराज द्वितीय वि० सं० १०३० श्रोर विग्रहराज चतुर्थ वि"्सं० १२१० में विधमान 
थे। इन दोनों के बीच १८० वर्षों में बारह पीढ़ियाँ हुई । हिसाब करने से प्रत्येक राजा की श्रोत्तत 
राज्य-काल पंद्रह वर्ष श्राता है, जो हमने ऊपर माना है । 

२ बगाल एशियाटिक सोसाइटी का जर्नल; जि० ६, पृ० ५४६ | 

३ इंडियन एंटिक्वैरी; जि० २०, प्रृ० ८५३ । 

४ यह लेख भालरापाटन म्यूजियम में छुरक्षित है। ॥गाल एशियाटिक सोसाइटी का जल, 
जि० १०, पृ० २४१ | 

५ 'जर्नल आात्र दि आये आंच श्रात् रायल एशियाटिक सोसाइटी; जि० २६, पृ० २५७ | 

६ एपिग्राफिया है डिका; जिल्‍द १, पृ० ३२१७-१८ । 
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'वीसलदेव रासो'में लिखा दे कि बीसलदेव की रानी राजमती परमार राजा 
भोज की पुत्री थी। फ्रमार राजा भोज उदयादित्य का बड़ा भाई था और उस 
( भोज ) ने चौहान राजा वाक्पतिराज ( द्वितीय ) के छोटे भाई बीयराम को युद्ध 
में मारा था, जिससे संभव है मालवा के परमारों और सांभर के चौहानों में अन- 
बन हो गई हो । राजपूतों में ऐसी अनबन पुत्री विवाहने से मिटती थी, जिसके 
अनेक उदाहरण उनके इतिहास में मिलते हैं | प्रथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के 
बीजोल्यां के शिलालेख में दी हुईं चौद्ानों की वंशावली में विग्रहराज़ ( तृतीय ) की 
रानी का नाम राजदेवी दिया है) । 'बीसलदेव रासो' की राजमती और यह राज- 
देवी नाम एक दी रानी फे सूचक होने चाहिए । परमार राजा भोज के अंतिम 
समय उसके राज्य पर बड़ी आपत्ति आई और गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव 
( प्रथम ) तथा चेदि के राज्ञा कर्ण ने उस पर चढ़ाई की | इस चढ़ाई के समय ही 
उसकी मृत्यु हो गई | उसके पीछे उसका पुत्र जयसिंह परमार राज्य का स्वामी 
हुआ, जिसके समय का वि० सं० १११२९ का एक दानपत्र ओर १११६३ का एक 
शिलालेख पाणाहेड़ा ( बाँसवाड़ा राज्य ) से मिला हे। उसका उत्तराधिकारी 
उसका चाचा उदयादित्य हुआ, जिसने अपने राज्य को स्थिति दृढ़ की | उसने 
चौहानों के साथ का अपना वैर मिटाने के लिये अपनी भतीजी ( भोज की पुत्री ) 
राजदेवी अथवा राजमती का विवाह बीसलदेव तृतीय से किया हो, जिससे पीछे 
से गुजरातवाल्ों के साथ की लड़ाई में उसे उस ( बीसलदेव तृतीय ) की सहायता 
प्राप्त हुई हो । इससे तो यद्दी अनुमान दृढ़ होता है कि 'बीसलदेव शासो” का नायक 
चौहान राजा वीसलदेव ठृतीय है, न कि चतुथ, जैसा प्रकाशित पुस्तक के संपादक 
ने मान लिया हैं एवं कुछ अ्रन्य विद्वान भी मानते हैं । 


१ चापंडोड्बनिपेति राएकबर: श्रीध्षिघटों दूसल- 

स्तदश्राताथ ततोषि वीसलनृपः श्रीराजदेबिप्रिय: “ ॥ १४ ॥ 

बंगाल एशियाटिक सोमाइटी का जनेल; जि० ५५, भाग १ (सन्‌ १८८६ ), प्रृ० ४१ | 
२ एपिग्राफिय। इ डिका; जिल्द ३, प्ृ० ४८ | 


३ राजपूताना म्पृजियम अजमेर की रिपोर्ट; ई० स० १६१६-१७, पृ० २। 
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'बीसलदेव रासो! का रचनाकाल वि० सं० १२१२ मानकर उसके नायक 
को बीसलदेव चतुथ ओर उसके रचयिता नरपति नाल्ह को उसका समकालीन 
कवि मानना अ्रमपूर्ण कल्पना ही प्रतीत द्योती है, जैसा कि ऊपर लिखा गया है । 
“'बीसलदेव रासो? का रचना-काल कार्तिकादि वि० सं० १२७२ ( चेत्रादि १२७३ ) 
होना चाहिए, न कि १२९१२ और उसका नायक वीसलदेव तृतीय, न कि वीसलदेव 
चतुर्थ । नरपति को भोज की पुत्री से बीसलदेव का विवाह होने को बात ज्ञात 
थी | उसी के आधार पर उसने उक्त घटना से लगभग १४० से भी अधिक वर्षो 
बाद अपने काव्य की रचना की | यह विवाह कब्र हुआ, इसका ठीक ठीक पता 
उसे न था, पर वधू के भोज की पुत्री होने से उसने उसके समय में ही विवाह: होना 
लिख दिया । अपने काव्य को लोकप्रिय और रोचक बनाने तथा नायक की मह- 
स्‍्व-वृद्धि के निमित्त काव्य में वरिित अन्य घटनाओं में उसने कल्पना का आश्रय 
लिया | विवाह के समय भोज का आल्लीसर, कुडाल, मंडोबर, सोराष्ट्र, गुजरात, 
साँभर, टोड़ा, टोंक, चित्तीड़ आदि देश वीसलदेश को देना कोरी कवि कल्पना 
ही है। जैसलमेर, अजमेर, आनासागर आदि उक्त काव्य की रचना के समय 
अर्थात्‌ चेत्रादि वि० सं० १२७३ में विद्यमान थे। कबि ने उनके नाम भी उसमें 
समाविष्ट कर दिए। अनेक नामों की भरमार के ऐसे उदाहरण प्राचीन काव्यों में 
स्थल-स्थल् पर मिलते हैं । उड़ीसा जाने की कथा भी कल्पित ही ठहररती है, क्‍योंकि 
चारों बीसलदेबों में से किसी के भी उड़ीसा विजय करने का प्रमाण नहीं मिलता | 
बीसलदेव का अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी नियत करने की घटना भी 
कल्पना-मात्र ही है | 


कवि ने अपने काव्य में सब जगह वतमानकरालिक क्रिया का प्रयोग किया 
है, इसे भी कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वह वीसल्रेव का समकालोन था; 
परंतु यह छोई जरूरी बात नहीं कि वतमरान-कालिक क्रिथ्रा का प्रयोग करनेवाला 
कवि समकालीन ही हो। काव्य में वर्णित घटनाओं को सत्य €प देने के लिये 
बहुधा कवियों ने इस शैत्ती का प्रयोग किया है। नरपति वीसलदेब का समकालीन 
नहीं, बल्कि, उससे १४५० से भी अधिक बष पीछे हुआ था | 


भ्रेयुत नाहटाजी ने 'वीसलदेव रासो? की भाषा के विषय में संदेह प्रकट 
करते हुए उसे सौलह॒वीं-सत्रहवीं शताब्ई। की राजस्थानी भाषा माना है। यद्यपि 
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पीछे से मूल रासो में बहुत-छुछ हेर-फेर हुआ है, फिर उसमें प्राचीनता फे चिह्न 
बर्तमान हैं, जिससे यह रपष्ट है कि बहू वि० सं० १२००-१३०० के आसपास ही 
रखा गया होगा । नीचे हम उसी समय की भाषा के कुछ उदाहरण देते हैं, जिसके 
साथ “बीसलदेव रासो” की भाषा का मिलान करने पर इस विषय में संदेह को 
स्थान न रहेगा । 


(१) पुर्तें ज्ञाएं कवरु गुणु अबगुणु कबणु मुए्ण । 
जा बष्पी की भुह्डी चंपिज्जइ  अवबरेण ॥ 
(२) जैबड अंतर रावण रामहेतेवडु अंतरु पट्टण गामहँ । 
(३) जा मति पच्छुइ संपञ्न्नई सा भति पहिली होइ ॥ 
मुज भणह मुणालवद घविघन न वेढइ कोइ ॥ 
(४) ज३ यह राबरु जाईयउ दहमुद्द इककु सरीरू ! 
जणरि विपंभी चिंतवइई कवरणु पियाबर खीर ॥ 
(४) राणा सड्वे घारशिया जैसलु बुर सेठि । 
काहूँ बशिजडदु मांडीयड अ्रम्मीणा। गढ़ हेठि ॥ 
(६) थाढी तो वढवाण वीसारतां न घीसरदइ। 
सोना समा पराण भीगावह पह भोगवइ ॥ 
(७) नव॒ज़ल भरीया मगाड़ा गयशि घडक्कई मेहु ॥ 
इत्थंतरि जरि आविसिइ तऊु जाणीसिदद नेहु ॥ 


इनमें से सं० १ और २ के उदाहरण अनेक विषयों के प्रकांड विद्वान प्रसिद्ध 
देमचंद्राचाय-रचित अपश्रंश भाष। के व्याकरण से लिए गए हैं, जो वि० सं० १२०० 
के आसपास बना था और सं० ३, ४, ५, ६ ओर ७ के उदाहरण "प्रत्रंधर्चितामणि!' 
से हैं, जो जैन आचाय मेरू-तुग ने बि० सं० १३६१ में वढवान में बनाई थी | इन 
पुस्तकों में ये उदाहरण के रूप में दिए गए हैं, अतएव निश्चित है कि ये इनके 
निर्माणकाल से पूब की रचनाओं से लिए गए हैं । 


भाषा का प्रयोग कवि की रुचि पर निभर है। जैनों के ध्ंम्रंथ ( सूत्र ) 
प्राकृत ( अद्धमागधी ) भाषा में होने के कारण जैन लेखक अपने भाषा-काब्यों 
में प्राकृत शब्दों की भरमार करते रहे हैं, जितलसे उनक्री भाषा दुरूद्द हो गई है । 
चारण, भाट आदि प्राकृत से श्रधिक परिचित न होने के कारण अपनी रघनाएँ 
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प्रचलित भाषा में करत थे, ज्ञिसस इन दोनों प्रकार के लखकों की पुस्तकों की 
भाषा में अंतर होना स्वाभाविक ही है। भापा की कसोटी सदियाँ नहीं हैं| एक 
ही समय में कोई सरत्न भाषा में अपनी रचना करता है, तो काई कठिन भाषा का 
प्रयोग करता है । 

'बीसलदेवरासो! के कत्तोी ने उसकी रचता का समय आरंभ में दिया हें, 
इमसे श्रीयुत नाहटाजी ने यह अनुमान किया हैं कि उसने मुतलमानों प्रथा का 
अनुसरण किया हैं; क्‍योंकि उनके मतानुसार यह प्रथा मुसलमानों के समय से 
ही प्रारंभ हुई ओर उसके पहले कबि अथवा लेखक ग्रंथ-रचना का समय अंत में 
दिया करते थे; परंतु यह केवल अनुमान हो है । रचना का समा ग्रंथ के किसी 
अंश म॑ दने की पहले कोई प्रथा हों, ऐसा पाया नहीं जाता । यह्र तो रचयिता की 
रुचि का प्रश्न था। जहाँ पहल के अनेक ग्रंथों में रचना का समय अंत में मिलता 
है, वहाँ कई में प्रारम्भ में भी पाया जाता है और कितने ही मंथरों में तो रचना का 
समप्रय ही नहीं दिया है। जैन कवि मानरचित 'राजविज्ञास! नापऊ ग्रंथ में भी 
उसकी रचना का समय आरंभ में ही स्तुतियों के बाद दिया है, पर इससे यह 
कहना अनुचित है कि उसने मुसलमानी प्रथा का अनुसरण किया था। ऐसे उदा- 
हरण और भी मिल सकते हैं। . 

इन सब बःतों पर विचार करने से हमारा मत तो यही है कि 'ब्रीसलदेव 
रासो? मुत्त रूप में कार्तिकादि बि० सं० १२७२ ( चंत्रादि १२७३) की ही रचना 
होनी चाहिये और उसका आधार वीसलदेव तृतीय के साथ भोज की पुत्री राजदेवी 
अथवा राजमती के विवाह की घटना है । नरपतिन तो इतिहासज्ञ था और न 
कोई बड़ा कवि ही | उसने अपनी रचना लोक-रंजनाथ बनाई थी। इसलिये उसमें 
ऐतिहासिकता और काव्य के गुणों की तल्लाश करना तथा उनके आधार पर 
उसके बारे में कोई भत स्थिर करना असंगत है । 


थे (6 ० | + 
ना० प्र> प०(त्र० न०)काशी, भाग १, वि० सं: १६६७, इ० सं० १६४०-४१ | 
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सम्पादकीय टिप्पण 


विग्रहदराज़ प्रथम का समय बि० सं० ८८० के त्गभग मसानला उपयुक्त 
प्रतात नहीं होता; क्योंकि इस संबत के लगभग गोबिंदराज़ प्रथम ( गूबक ), जो 
प्रतिह।र शाजा नागभद्र द्वितीय का समकालीन था, शासन कर रहा था और वह 
विग्रदराज़ प्रथम से चार पीढ़ी पीछे हुआ था । 


भ कवि जटमल रचित गोरा बादल की बात 


सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की चित्तोड़ पर चढ़ाई के समय काम श्रानेवाले 
वीर गोरा बादल की कथा राजपूताने आदि में घर-घर प्रसिद्ध है । प्रत्येक जगह 
उक्त वीरों की वीर-गाथा बड़े ही प्रेम मे सुनी जाती है। गत सितम्बर मास में 
मेरा दौरा बीकानेर राज्य के इतिहास-प्रसिद्ध भटनेर ( हनुमानगढ़ ) नामक दुगे 
के अवलोकनाथे हुआ | उस समय बीकानेर में पुर।नी राजस्थानी एवं हिंदी भाषा 
के परम प्रेमी ठाकुर रामसिंदजी एम० ए० ( डाइरेक्टर ऑक पब्लिक इ सट्रक्शन; 
बीकानेर स्टेट ) और रवामी नरोत्तमदास एम० ए० ८ प्रोफेसर ऑफ हिंदी तथा 
संस्कृत, डूगर कॉलेज, बीकानेर ) से मिलना हुआ | मुमे यह बात जानकर बड़ा 
हष हुआ कि ये दोनों विद्वान अ'जकल ढोल्ञा-मारू की प्राचीन कथा का संपादन 
कर रहे हैं और “गोरा बादल की बात! नाम पतद्मात्मक पुस्तक का भी संपादन करने- 
वाले हैं । उन्होंने मुकफो उपयु क्त दोनों पुस्तक दिखलाई, जिनको मैंने इस प्रवास में 
पढ़ा | पाठकों के अवलोकनाथ आज में 'गोरा बादल की बात” नामक पुस्तक का 
आशय यहाँ पर प्रकट कर ऐेतिहालिक इृष्टि से उस पर छुछ विवेचना करता हूं । 

प्रारभ में यह बतजा देना आवश्यक है कि उक्त काव्य का कथानक मलिक 
मुहम्मद्‌ जायसी के पद्मावत से मित्रता जुलता है, तो भी कई स्थलों में उससे भिन्‍नता 
भी हैं | संभव है कि जटमल ने, जो इल ग्रंथ का रचयिता है, जायसी के ग्रंथ 'पद्मा- 
बत! को देखा हो अथवा सुना हो; क्योंकि बहू उसकी रचनासे ८३ वर्ष पूर्व बन 
चुका था। जटमल ने इस ग्रंव मे चित्तौड़ के राजा र्ह्नभेन ( रक्नमिंद्् ) और उसकी 
रानो के संत्रंघ की कथा लिखते हुए गोरा बादल के युद्ध का विशेष रूप से वणुन 
किया है, इसो से उसका नाम 'गारा बादल्न दी बात”, रखा गया। जायसी का 
ग्रंथ बिस्तृत हैं और जटमल का संक्षिप्त । जायमी के समान उममें स्थलों आदि का 
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हर हज पर 
विशद्‌ वर्णन नहीं मिलता | उसकी कथा का सारांश निम्नलिखित है -- 


ज॑बूद्वीप के अंतगत भरतखंड में चित्तौड़्गद नाम का एक बढ़ा नगर है, जहाँ 
का राजा रक्नसेन श्र-बीरों का प्रेमी था और उसकी सेवा में बहुत से राजपूत रहते 
थे | यह चौहान राजा चतुर और दानी था, जिससे उसके यहाँ दूर-दूर से याचक 
लोग आया करत थे | एक दिन घक्त राजा के पास याचक (भाट ) आए ओर 
उन्होंने उसकी प्रशंसा के विरुद सुनाए । तब राजा ने पूछा कि तुम कहाँ से आए 
हो । उन्होंने उत्तर दिया तुम्हारी कीर्ति सुनकर हम सिंहलद्लीप से आए हैं। राजा ने 
, उनका सम्मान कर पूछा कि सिंहलद्वीप कैसा है | घहाँ क्या-क्या वस्तु पैदा होती 
है ? उन याचक भाटीं ने कहा कि समुद्र के पार बह अदभुत नगर है, जहाँ ऐराबत 
हाथी ओर पद्मिनी म्त्रियाँ होती हैं । 


राजा के पद्मिनी के गुण पूछने पर भाटों ने स्त्रियों म॑ चित्रिणी, हम्तिनी, 
शब्विनी और पद्चमिनी चार जाति होना कह. पद्चिनी के लक्षण, रूप, रंग का वर्णन 
किया, जिससे राजा पद्मिनी पर आसक्त हो गया। इतने में एक दिन बह़ाँएक 
योगी आया और उसने राजद्वार पर धूनी लगा दी। राजा ने उत बड़ा सिद्ध देख 
भक्तिपूबक उसकी पूजा की, जिससे योगी ने राजा को मनोवांछित बर माँगने को 
कहा | इस पर उसने कहा कि मेरा विवाह पश्चिनी म्त्री के साथ करा दीजिए | 
फिर थोगी ने राजा को कहा कि सिंहलद्वीप में पद्मावती ( पद्चिनी ) है, वहाँ यदि 
तुमको चलना है तो राज-पाट तजकर चल्नो | राजा ने उसकी बात स्वीकार कर 
ली | त्दनंतर योगी ने म्रग-चम्म पर बेठ कर मन्त्र पढ़ा, जिसके प्रभाव से रत्नसन 
तथा वह योगी उड़कर सिंहलद्वाप पहुंचे । योगी ने राजा को कहा कि तुम साधु 
का भेष कर लो और भिन्षा माँगने जाओ | फिर राजा साधु का भेप बना कर 
राजद्वार पर गया और राजकन्या पद्मावती को देख मून्छित हा गया। राजकन्या 
ने अपनी दासी के द्वारा मूच्छित राजा पर पानी छिड्कब या ओर बत्तीस लक्षणों 
से युक्त उसका अनुपम रूप देख मोतियों को तोइकर मोतियों से उसे भिक्षा 
कराई | फिर वह सिद्ध योगी राजा के महत्नों में गया और उसन राजा से कहा 
कि तुम्हारी पुत्री पद्मिनी विवाह योग्य हुई है; इसलिये में उसके लिये वर लाया 
हूँ। रत्नमेन उसका नाम है और बह चित्तौडगढ़ का म्वामी है. उसके साथ 
पद्मवती का विवाह कर दो | योगी के बचन सुनकर राजा ने पद्मावती का विवाह 


१४५६ ओमा निशब्रन्ध संग्रह 


रत्नसेन के साथ कर दिया ओर दद्देज़ में बहुत से रत्न, सुबर्ण, मोती तथा वस्त्र 
आदि दिए। फिर रत्नसेन ने पद्मावती सहित चित्तोंड़ जाने के लिये सिंहलद्दीप 
के राजा से सीख माँगी । उसने राघचेतन नामक ब्राइण को भी साथ देकर 
रत्नसेन तथा पद्मावती को तजिदा किया । रतनसेन, पद्मावती, योगा और राघव 
चेतन उड़नखटोले ( विमान ) में बेठकर चित्तोड़ पहुंचे। राजा अन्य सब रानियों 
को छोड़कर पद्मावती पर ऐसा मोहित हो गया कि वह उसको देखे बिना जल भी 
नहीं पीता था । एक दिन बह दो घड़ी रात्रि रहे, शिक्षर को चल्ला। उस समय 
राघवचेतन को उसन अपने साथ लिया । शिकार के समय जंगल में राजा को 
प्यास लगी । पर उसका यह नियम था छि पद्मावती को देखे बिना बढ़ जल नहीं 
पीता था, इसलिये राघवचेतन ने एक पुतत्ती बनाई जो सब भाँति से पद्मावती 
के तुल्य थी; यहाँ तक कि पद्मावती के जंघा पर का तिल भी पुतत्ली की जंघा पर 
विद्यमान था | उम्त तिल को देखकर राजा को राघत्र के विषय में संदेह उत्पन्न 
हुआ। निदान उसन चित्तोड़ लोट आने पर उसको वहाँ से निकाल्ल दिया। 
तब वह साधु का भेप धारण कर दिल्ली पहुंचा, जहाँ अल्लावदी ( अलाउद्दीन ) 
बादशाह राज्य करता था। एक दिन बादशाह शिकार खेज़ने को चला, उस समय 
राघवचेतन ने अपना वाद्र वज्ञाया, जिसकी ध्वनि सुन बन के सब जानवर उसके 
पास चले गए और शाह को को३ ज्ञानवर नहीं मिज्ञा । अल्लाउद्दीन भी उस बांग्र 
की ध्वनि सुन वहाँ पहुंचा और वहाँ का चरित्र देख उसे आश्चय हुआ । फिर बह 
घोड़े से उतरकर राघव के पास गया और उसके राग से प्रसन्‍न हो गया । उसने 
उसको अपने यहाँ चत्तन को कहा। पहले तो राघवचेतन ने जाना स्वीकार न 
किया, परंतु अंत में बादशाह का आग्रह देख वह उसके साथ हो गया। उसको 
गानविद्या की निपुणता से बादशाह का प्रतिदिन उस पर स्नेह बढ़ने लगा | 


एक दिन बादशाह के पास कोइ व्यक्ति खरगोश लाया । उसके कोमल अंग 
पर हाथ फेरत हुए बादशाह न राघत्र से पूछा कि इलसे भी कोमल कोइ बस्तु है ? 
उसने उत्तार दिया कि इससे हजार गुनो कोमज़ पद्दचिनी है । शाहा ने उससे पूछा 
कि स्त्रियाँ कितनी जाति की होती हैं। राघत ने स्त्रियों की चार जातियों के नाम 
चित्रिणी, हम्तिनी, शंखिनी और पद्मिनी बतलाए, ओर उनके लक्षणों का वशन 
करते हुए सबसे पहले पद्मिनी जाति की स्त्री की बढ़ावे के साथ एशंपा की; जैसे कि 
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उसके शरीर के पसीने से कस्तूरी की सी वास फेलना, मुख से कमल की 
सी सुगंध का निकलना और भौरों का उसके चारों ओर मँडराना आदि | तत्पश्चात 
चित्रिणी, हस्तिनी और शंखिनी जाति की स्त्रियों का बणन करते हुए शंखिनी की 
बुराइयाँ बतलाने में उसने कमर नहीं रखी । फिर शश, सृग, वृषभ ओर तुरंग 
जाति के पुरुषों के लक्षण बताते हुए शश जाति का पुरुष पद्मिनी के, मग जाति 
चित्रिणी के, वृषभ जाति का हस्तिनी के और तुरंग जाति का पुरुष शंख्िनी के 
लिये उपयुक्त बतलाया । बादशाह ने राघव की बात सुन कर कहा कि हमारे अंत- 
पुर में दो हजार स्त्रियाँ हैं। उनको महल में जाकर देखो । उसने उनको प्रत्यत्न 
देखना अस्वीका र वर तेल के कुड में उन सु द्रियों के प्रतिविम्ब देखऋर कहा कि 
इनमें चित्रिणा, हस्ेतनो और शंखिनी जाति की स्त्रियाँ तो बहुत हैं, पर पश्चिनी 
जाति की एक भा नहीं हे । इस पर मुलतान ने कहा कि जहाँ कहीं हो वहाँ ले 
जाकर मुझे पद्मिनी जाति की म्त्री शीघ्र दिखलाओ । उसके लिये जो मांगो वह मैं 
तुम्दें दूँ गा । उसने कहा कि पद्मिना समुद्र के एरे लिंहलद्ीप में रहती है। समृद्र 
क देखकर कायरों के हृदय कपित होते हैं। राघव का यह क्थन सुनकर सुलतान 
ने पद्मिनी के लिये प्रस्थान कर समुद्र क्रे किनारे पड़ाव डाला और पद्मिनी को देखने 
के जिये हठ किया । तत्न राघव ने सुज्तान से कहा ऊफि पद्मिती समीप में तो रत्न- 
सन चहुवान के पास है । यह सुनकर शाह ने बड़ी भारी सेना के साथ रत्नसेन 
पर चढ़ुई कर दी ओर वह चित्तोड़ के समीप आ ठहरा। वह १२ ब्ष तक किले 
को घेरे रहा, परंतु रत्नसेन ने उसकी एक न मानी । तब उस ( सुल्तान ) ने शघव 
से पूछा कि अब क्या करें। चित्तौड़गढ़ बड़ा बाँका है, बहू बलपूत्रंक नहीं लिया 
जा सकता । राघव ने सुलतान से कहा कि अब तो कपट करना चाहिए; डेरे उठा- 
कर लोटने का बहाना करना चाहिए, जिसमे राजा को विश्वास दो जाय। फिर 
सुक्षतान ने अपने खबास को भेजकर रनह्लसेन मे कहलाया कि “में तो अब 
लौटता हूँ । मुमे; एक प्रहर के लिये हो चित्तोड़ का किल्ला दिखला दो और मेरे इस 
वचन को मानो तो में तुम्हे लातहजारी ( मंसबदार ) बना दूँ; पह्मिनी को बहिन 
और तुम्हें भाई बनाऊं तथा बहुत से नए इल्ाक़े भी तुम्हें दू ।'” 

राजा ने जब देखा कि सुलतान डेरे उठा रहा है, ठतब्र उसको गढ़ पर 


बुलाया | वह ( बादशाह ) अपने साथ दस-बीस बहादुरों को लकर कपट-पूव क वहाँ 
पहुंचा | राजा ने शाह की त्रड़ो खातिर की | बादशाह ने राजा से कहा कि तुम 
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भाई हो गए हो, मुझे पद्मिनी दिखलाओ ताकि मैं घर लोट जाऊं। रत्नसेन चहुवान 
ने पष्मिनी को कहा कि सुलतान ने तुमको बहिन बनाया है सो तुम उसको अपना 
मुंह दिखला दो। इस पर उसने अपनी एक अ्रत्यंत सुंदरी दासी को 
अपने वस्त्राभरण पहिना कर बादशाह के पास भेजा, जिसे देखकर बह 
मू््छित होकर गिर पड़ा | राघव ने शाह से कहा कि हे सुल्तान यह 
पप्मिनी नहीं है, ऐसा कहकर उसने पद्चिनी के रूप, गंध आदि की प्रशंसा की । 
इस पर शाह ने राज़ा का हाथ पकड़कर कहा कि तुमने मुझ से कपट कर अन्य 
स्त्री दिखलाई है। पद्चिनी से कहो कि वह मुमे अपना मुँह दिखलावे । तब पश्चिनी 


ने खिड़की से अपना मुँह बाहर निकाला, जिसे देखते ही शाह ने गिरते-गिरते एक 
स्तंभ को पकड़ लिया | फिर उसने कट्टा-भाई रन्नपसेन क्षण भर के लिये आप 
मेरे ढेरे पर चज्ञो, ताकि में भी आपका सम्मान करू | सुल्तान वहाँ से लौटकर 
रज्सेन के साथ पहले दरवाज़े पर पहुंचा, उस समय उस (सुलतान ) ने उसको 
लाख रुपए दिए। दूसरे दरवाज़े पर पहुँचने पर उसने उसको दस क्िले देकर 
ज्ञालच में डाला | फिर इस प्रकार वह राजा को लुभाकर उसे किले से 
बाहर ले गया और उसे कपटपूवक पकड़ लिया, जिससे गढ़ में आतंक छा गय। । 
बादशाह राजा को नित्य पिटवाता, चाबुक लगवाता और कद्दता कि 
पक्मिनी को देने पर ही तुके आराम मिलेगा । चित्तौड़ के निवासियों को 
दिखलाने के लिये राजा को दुग के सामने लाकर लटकवाता, जिससे वहाँ 
क्रे निवासी दुखी हो गए | अंत में मार खाते हुए राज्ञा ने कायर 
होकर पद्मावती देना स्वीकार किया और रानी को लेने के लिये ख्तववास 
भेजकर कहलाया कि मेरे जीवन की आशा करती हो तो एक क्षण भी बविलंत्र मत 
करो ! रानी ने राजा से कहलाया कि प्राण चले जाय तो भी अपनी स्त्री दूसरे 
को नहीं देनी चाहिए। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, इसलिये प्राण देकर संसार 
में यश लेना चाहिए, मुझको देने में आप कलंकित -होंगे और मेरा सतीत्व नष्ठ 
होगा । फिर रानी पद्मावती पान का बीड़ा लेकर बादज़ के पास गई और कहा 
कि अब मेरी रक्षा करनेवाला कोई नहीं दीखता, केवल तुमूमे द्वी आ्राशा है । 
उसने उप्तको कद्दा कि आप गोरा के पास जायें, में बीड़ा सिर पर चढ़ाता हूँ, 
निर्रिचित रहें। फिर बह तुरन्त ही गोरा के पास गई ओर पति को विपत्ति से 
छुड़ाने के विचार से कहा कि मन्त्रियों ने मुझे बादशाह के पास जाने की सल्लाह 
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दी है। इस स्थिति में जैसा तुम्हारी समझ में आवे बेसा करो, जिससे राजा 
छूटे । गोरा ने बीड़ा उठाकर कहा कि अब आप घर जाये | फिर गोरा और 
बादल परस्पर विचार करने लगे कि बादशाह की अपार सेना से किस प्रकार युद्ध 
किया जाय । बादल ने कहा कि पाँच मो डोलियों में दो दो योद्धा बट और चार- 
चार योद्धा प्रत्येक डोली को उठावें। उन ( डोतलियों ) के भीतर सब भाँति के 
शस्त्र रख सिंगारे हुए कोतल घोड़े आगे कर उनको बादशाह के पास ले जा कहें 
कि हम पद्मिनी को लाए हैं, पर कोई तुक उसको देखने के लिये आने की इच्छा 
न करे । अनंतर योद्धा लोग डोलियों को छोड़ शस्त्र धारण करें, रण में पीठ न 
दिल्लाकर राजा के बन्धन काटें और शाह का मिर जड़ावें | बाइल के इस कथन 
को सभी ने स्वीकार किया। डोलियाँ सुसब्ज्ित हो जाने पर मखमल आदि के 
कीमती पर्द उन पर लगाए गए, फिर उनमें सशस्त्र बीरों को बिठला राजपूत बीर 
ही उन्हें अपन कंधों पर उठा कर ल चले। एक वकील को बादशाह के पास भेज्ञ 
कर कहलाया कि. रत्न तन आज तुम्हें पद्चिनी सोंपता है। सुलतान यह बात सुन 
बड़ा ही प्रसन्‍न हुआ, उसने बादल को कहलाया कि पद्मिनी शीघ्र ही लाई ज्ञाय | 
सुलतान के ये वचन सुनकर बादल डोलियों के समीप आया आर अपने वीरों को 
कहने लगा कि ज्योंदी में कहूँ. त्योंही भाला हाथ में लेकर शत्रुओं पर टूट पड़ना । 
भाल्ा टूट जाने पर गुरज ओर गुरज के टूट जाने पर कटार का वार करना । 


जब अल्पबयम्क बादल लड़ने को चला तो उसकी माता ने आकर कहा 
कि द्वे पुत्र | तूने यह क्‍या किया। तू ही मेरा जीवन दै, तेरे बिना संसार मेरे 
लिये अंधकार है और सब कुड सूना तथा नीरस है। तेरे बिना मुझको नहीं 
सूमता । मेरे गात्र टूटते हैं, छाती फटती है, जहाँ कठोर तीर बरसते हैं वहाँ तू 
आगे बढ़कर शाह की सेना से कैपे लड़ेगा ? बादल ने अपनी माता को कहा- 
“हे ज्राता ! तू मुके बालक क्‍यों कहती है! बादशाह के सिर पर तलबार का 
प्रहार कहाँ तो मुझे शाचाश कहना | सिंह. बाज-पक्ती और वीर पुरुष कभी छोटे 
नहीं कहलाते ! भेरी प्रतिज्ञा है कि में आगे बढ़कर खूब युद्ध करूँगा। स्वासी के 
लिये अनेक योद्धाओं को मारू गा, हाथियों को गिराकर, बख्तरों को तोड़, तलवार 
चलाता हुआ बादशाह को सारू गा। यदि मर गया तो जगत्‌ में मेरा यश होगा 
और युद्धस्थल से मुंह मोइकर मैं तुके कभो न लक्ाऊँगा।” बादल की माता 
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उसकी प्रतिज्ञा की प्रशंसा कर 'तेरी जय हो” यह आशीष देती हुईं लौट गई। 
फिर उस (माता) ने बादल की स्त्री के पास जाकर कहा कि तेरा पति मेरे समकाए 
तो समझता नहीं, अब तू जाकर उसको रोक । उसकी नवोढ़ा स्त्री ने उससे 
कट्टा कि है पति ! अभी तो आपने शय्या का सुख भी नहीं भोगा। जहाँ साँगों के 
प्रद्दार होते हैं, निरंतर तोपों से गोले चलते हैं और सिर टूट-टूटकर धड़ों 
पर गिरते हैं, ऐसे युद्ध में आपको नहीं जाना चाहिए। बादल ने उत्तर दिया 
कि यदि युद्ध में मृत्यु हुई तो श्रेष्ठ कहलावेंगे और जीते रहे तो राज्य का सुख 
भोगेंगे । द्वे स्त्री ! दोनों प्रकार से लाभ ही है | यदि सुमेरु पहाड़ चलायमान हो, 
समुद्र मयांदा छोड़ दे, अज्जुन का बाण निष्फल जाय, विधाता के लेख मिट 
जाये, तभी होनहार टल्ष सऊती है । में रण से कभी विमुख न होऊँ। फिर उसने 
अपना जूड़ा ( सस्तक के वाल ) काटकर अपना रुत्री को इस अभिप्राय से दिया 
कि उसके युद्ध में काम आने पर वह इस जूड़े के साथ सती हो जाय । 


गढ़ से डोलियों नीचे त्ञाई गई । उन पर सुगंधित ऋअरगजा छिड़का हुआ 
था, जिससे चारों ओर भोरे मेंडराते थे । असली भेप बादशाह को मालूम नहीं 
हुआ । गौरा ओर बादल दोनों धोड़े पर सबार हुए | बादशाह के पास पहुँच 
उन्होंने सलाम किया और श्रज की कि पद्मिनी के आने की खबर सुनकर आपके 
अमीर उसको देखने को इच्छा से दौड़ने लगे हैं, जो आपके एवं हमारे लिये लज्जा 
की बात है । इस पर बादशाह ने ञआाज्ञा दी कि कोई उठकर पद्मिनी को देखने की 
चेष्टा करेगा तो वह मारा जायगा | तदनंतर उन्होंने शाह से कहा कि रल्लसंन को 
हुक्म दो जाय कि वह पद्चिनी से मिलकर उसे आपके सुपुदं कर दे। सुलतठान ने 
इल बात को स्वीकार कर लिया | 


फिर रत्नसेन जहाँ पर केद था, वहाँ जाऋर बादल ने अपने मस्तक को 
उसके चरणों पर रख दिय्रा। उस पर राजा ने क्रोधित हो उससे कहा कि तूने 
बुरा काम किया कि पद्मावती को ले आया | इस पर बादल न कहा कि पद्मावती 
को यहाँ नहीं लाये हैं | डोलियों को भीतर ले जाकर लुह्ार से राजा की बेडियाँ 
कुटबाई' | तबल के बज़ते ही सुमट डोलियों से निकल आए । रण-वाद्य बजने 
लगे | ज्ञिसस शूर बीरों का चित्त उत्साहित होने लगा। शाही सेना में कोलाहल 
मच गया | बात और की ओर हो गई । पद्चिनी अपनी है ठौर रह गई और युर् 
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के लिये राजपूत आरा डटे। अफीम का सेवन किए हुए तीन सहस्न झत्रिय बीर 
मरने-मा रने को उद्यत हो गए। बादशाह भी अपनी सेना को सज्जित कर हाथी 
पर सवार हो गया | युद्ध आरंभ हुआ। गोरा और बादल वीरता दिखलाकर शब्रुओं 
फे सिर उड़ाने लगे। तलवार, तीर, भाले आदि शस्त्रों की बर्षा होने लगी और 
एक शाही अमीर के हाथ से गोरा मारा गया। बादल ने बहुत से शत्रुओं का 
संहार किया और राजा को बंधन से मुक्त कर घोड़े पर बिठला चित्तोह को भेज 
दिया । लोहू की नदियाँ बहने लगीं, दोनों ओर के अनेक बीर मारे गए, अन्त में 
बादल विजयी होकर लौटा | पद्मिनी ने आकर बादल की आरती की ओर मोतियों 
का थाल भरकर उसके मम्तक पर वारा। उस ( पद्चिनी ) ने, उसको चिरजीव 
हॉन की आशीष दी | वह गोरा बादल की वीरता की प्रशंसा करन लगी | बादल 
की स्नी उसको बधाई देकर शाह के हाथी के दाँतों पर घोड़े के पाँच टिकाने तथा 
शाह पर तज्ञवार चल्नाने की प्रशंभा कर उसके उत्साह को बढ़ाने लगी। बादल 
की चाची (गोरा की स्त्री) बादल से आकर पूछने लगी कि मरा पति युद्ध में 
लड़ता हुआ सारा गया, या भागता हुआ ? उसके उत्तर में बादल के मुख से गोरा 
की बीरता! का वर्णन सुन गोरा की श्री अपने पति की पगड़ी के साथ सती हो गई | 


उपयु क्त अवतरण से पाठकों को इस कथा का सारांश ज्ञात होगा । जायसी 
अर जटमल के लेखों में जो अंतर है, उसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं -- 


मलिक मुहम्मद हीरामन तोते के द्वारा पद्मिनी का रूप सुनकर उस पर 
मोहित होना बतलाता है ओर जटमल भाटों द्वारा पद्चिनी का परिचय कराता है | 


जायसी कहता है कि पद्मिनी पर आसक्त बना हुआ राजा, योगी बनकर 
सिंहल को चला, अनंक राजकुमार भी चेले होकर उसके साथ हो गए ओर तोते 
को भी अपने साथ ले लिया | विविध संकट सहता हुआ प्रेम-मुग्ध राजा सिंहल में 
पहुंचा । इस विषय में जटमल का यह कथन दै कि योगी ने म्रगचर्म पर बेठकर 
मन्त्र पढ़ा, जिसके प्रभाव स रज्नसेन तथा योगी सिंहल में पहुंचे | 


जायसी ताते के द्वारा पद्चिनी का रल्लसेन से परिचय होना और बसंत पंचप्ती 
के दिन विश्वेश्वर के मंदिर में र्नसेन तथा पद्मिनी के परस्पर साक्षात्‌ होने पर 
उसका सोहित हो जाना और अनेक प्रद्वार से आपत्तियाँ उठाने के बाद शिव की 
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आज्ञा से सिंहल के राज! का रल्नपेन के साथ पद्चिनी के विवाह दीने का बणन 
करता है; नो जटमल कहता है कि जब रबन्नलसेन सिंहल में पहुंच गया, तब उस 
थोगी ने वहाँ के राजा को रत्नसेन का परिचय देकर पद्मिनी के लिये उसे योग्य वर 
बतलाया, जिससे सिंहल के राजा ने उसका विवाह उसके साथ कर दिया। 


जायसी बतलाता है कि रन्नसेन सिंहल में कुछ काल तक रह गया। इस 
बीच में उसकी पहले की रानी नागमती ने विरह के दुःख से दुःखित होकर एक 
पक्की के द्वारा उसके पास संदेश पहुंचाया, तब रल्नसिंह को चित्तौड़ का स्मरण 
हुआ, फिर वहाँ से विदा हो कर अपनी नई रानी ( पद्चिनी ) सहित चला | मार्ग 
में समुद्र के भयंकर तुफान आदि आपत्तियाँ उठाता हुआ बड़ी कठिनत्ता से अपनी 
राजधानी को लौटा; तो जटमल का कहना है कि राजा, पद्मावती और योगी आंदि 
उदड्नखटोल ( विमान ) में बेठकर चित्तौड़ को पहुंचे । 


जायमसी राधवचेतन नामक ब्राह्मण का (जो जादू-टोने में निपुण था ) 
राजा के पास आ रहना और ज्ञादूगरी का भेद खुल जाने पर उसका राजा द्वारा 
वहाँ से निकालना जाना तथा उसका अलाउद्दीन के पास जाकर पद्दिनी के सौंद्य्य 
की प्रशंसा करना बतलाता है और जटमल राघवचेतन का राजा के साथ, सिंहदल 
से उड़नखटोले में बेठ चित्तोढ़ आने का उल्लेख कर कहता है कि राजा पद्चिनी पर 
इतना अधिक आसक्त हो गया कि उसको देखे बिना जल तक नहीं पीता था । 
एक दिन वह शिकार को गया, जहाँ प्यास से व्याकुल हो गया; जिस पर राघव 
ने ठीक पद्मिनी के सदश पुतली बनाई, यहाँ तक कि पद्मिनी की जंघा पर का तिल 
भी विद्यमान था। उस तिल को देखकर राजा को उस पर संदेह हुआ और उसको 
उसने अपने यहाँ स निकाल दिया । 


जायमी ने राघवचेतन के दिल्‍ली जाने ओर पद्चिनी फे रूप की बादशाह 
स प्रशंसा करने पर बादशाह के उस पर आसक्त होने और रक्नसिंह के पास दूत 
भेज पद्यिनी दे देने के लिये कहलाने तथा उसके इनकार करने पर चित्तौड़ पर चढ़ाई 
करने का उल्लेख किया है । जटप्रज ने राघबचेतन का साधु बनकर दिल्ली जाना, 
उसकी गान-विद्या स अल्लाउद्दीन का उसस प्रसन्न होना, एवं पद्चिनी आदि चारों 
जाति की स्त्रियों का वर्णन ऋरने पर बादशाह का पद्चिनी जाति की स्त्री पर आसक्त 
होना ओर पद्षिनी करे शिये वित्तीड़ पर चढ़ आना बतलायां है | 
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जायसी का कथन है कि आठ बष तक चित्तौड़ को पेरे रहने पर भी सुल- 
तान उसको फतह नहीं कर सका । ऐसे में दिल्‍ली पर शत्रु की पश्चिम की ओर से 
चढ़ाई होने की खबर पाकर उसने कपट-कौशल से राजा को कहलाया कि हम 
आपसे मेल कर त्लोटना चाहते हैं, पद्चिनी को नहीं माँगते | इस पर विश्वास कर 
राजा ने उसको चित्तोड़ के दुग में बुलवाकर आतिथ्य किया । वहाँ पर शतरंज 
खेलते समय अपने सामने रखे हुए एक दर्पण में पद्चिनी का प्रतिदिंब देखकर 
उसकी दशा ओर की ओर हो गई । दूसरे दिन राजा के प्रति अत्यंत स्नेह' दिखला 
कर उसके वहाँ से बिदा होते समय राजा भी उसको पहुंचाने चला । प्रत्येक द्वार 
पर वह राजा को भेंट देता गया ओर सातवें दरवाज़ स बाहर निकलते ही. गुप्त 
रीति से तेयार रखी हुई सेना के द्वारा उसे पकड़वा लिया । फिर उसको बन्दी कर 
दिल्‍ली ले गया, जहाँ पर बह राजा से कहता कि पद्मिनी के देने पर ही तुम केद्‌ 
से मुक्त हो सकोगे। इस विषय में जटमल कहता हैं कि १२ बर्ष तक लड़ने पर भी 
सुल्तान क़िलेकी फतह नहीं कर सका, तब उसने दिल्‍ली जाने के बहाने से ढेरे 
उठाना शुरु कर दिया और रत्नसेन से कहलाया कि में तो अब लौटता हूँ, मुझे 
एक प्रहर के लिये ही चित्तोड़ का क्लिज्ा दिखला दो और मेरे इस बचन को मानो 
तो में तुम्हें सात हजारी मंनसबदार बना दूँ, पद्मिनी को बहिन ओर तुम्हें भाई 
बनाऊँ तथा बहुत से नए इलाक़ भी तुम्हें दूं । सुलतान के इस प्रस्ताव को राजा 
ने स्वीकार किया और बादशाह को अपना मिहमान बना किले में बुलाया। षहाँ 
उसने पद्मिनी को देखना चाहा | फिर खिड़की के बाहर निकला हुआ पद्मिनी का 
मुख देखते ही उसकी पापमय वासना बढ़ गई | उसने राजा को लोभ में डाल 
अपना मिहमान बनाने की इच्छा प्रकट कर उसको अपने साथ लिया प्रत्येक 
दरघाजे पर पारितोषिक आदि देकर राजा का मन बढ़ाता गया ओर क़िले के 
अंतिम दरवाजे से बाहर जाते ही उसन राजा को पकड़बा लिया । 


जायसी लिखता है कि कु भलनेर के राजा न पश्मिनी को लुभाकर ले आने 
के लिये ए% वृद्धा दूती को चित्तौड़ में भेजा । वह तरुणी-भेष धारण कर पकश्षिनी 
क्रे पास पहुंची और युवा अवस्था में पतिका वियोग दो जाने से कु भलनेर के 
राजा के पाख चलने ओर भोग-विलास में दिन बिताने की बात कही । यह सुन- 
कर पद्मिनी ने उस अपने यहाँ से निकलवा दिया। पति को कैद से छुड़ाने का 
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संकल्प कर अपने वीर सामंत गोरा बादल से सम्मति माँगी, उस पर उन्होंने जिस 
भाँति सुल्तान ने छल किया, उसी प्रकार उससे छल कर राजा को क्रेद से छुड़ाने 
की सलाह दी । फिर उन्होंने सौलह सौ डोलियों में पश्चिनो की सहेक्तियों के नाम 
से वीर राजपूतों को बिठलाया । अब वे पद्चिनी के स्थान पर लौहार को बेठाकर 
चित्तौड़ से दिल्‍ली को चले | वहाँ उन्‍होंने पद्मिनी के दिल्‍ली आने की खबर देकर 
सुल्तान को कहलाया कि एक घड़ी के लिये उसको अपने पति से मिलकर गढ़ 
की कुजियाँ सौंपने की आज्ञा दी ज्ञाय; फिर वह आपकी सेवा में उपस्थित हो 
जाय। सुलतान के यह स्वीकार करने पर वे राजा रत्नसेन के पास पहुंचे ओर 
अपने साथ के तोहार से उसकी बेड़ी कटवाने के बाद उसे घोड़े पर सवार करा 
ससेन्‍्य नगर से बाहर निकल गए । इस पर सुलतान की सेना ने पीछा किया और 
गोरा लड़ता हुआ मारा गया। परन्तु बादल ने राजा सहित चित्तोड़ में प्रवेश 
किया | यहाँ जटमल का कहना है कि सुलतान राजा को नित्य पिटवाता और 
कहता कि पद्चिनी को देने पर ही तुम्हारा निम्तार होगा। चित्तोड़ के निवासियों 
को दिखलाने के लिये बह राजा को दुग के सामने ले जाकर लटकवाता; इसस 
यहाँ के निवासी अधीर हो गए। अन्त में मार खाते-खाते राजा ने भी दुखी होकर 
पद्षिनी को दे देना स्वीकार किया ! निदान रानी को लेने के लिये खबास को भेजा, 
जिस पर पश्मिनी ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार किया; किन्तु मंत्रियों ने राजा को 
बंदी गृह से मुक्त करने की इच्छा से पद्मितों को सुततान को सोंपने का विचार कर 
लिया। तब वह अपने सतोत्यक्री रक्ञाथ बीड़ा लंकर बादल के पास गई ,जिसने उसको 
गोरा के पास जाकर उसे भी उद्यत करने को कहा, यद्यपि वादल छोटी अवम्था का था, 
तो भी वह पद्चिनों के सतोत्व की-रक्ाथ तथा अपने राजा को छुड़ाने के लिये 
तेयार हो गया । उसकी माता ओर न्त्री ने बहुत कुछ कहा, किंतु बह अपने संकल्प 
पर दृढ़ रहा । गोरा और बादल ने पांच सो डोलियों में दो-दो सशस्त्र राजपूत 
बिठनाकर प्रत्येक डीली को चार-चार राजपूतों से उठबाया और सुल्ञतान के 
शिविर में ल ज्ञाकर अलाउद्दीन से कहलाया कि पद्मिनी को लेआए हैं। बादशाह' 
की तरफ़ से क्रेदखाने में जाकर पद्चिनी को रल्लर्थिंह से मित्न लेने की आज्ञा हो 
जाने पर सब डोलियाँ बहाँ पहुंचाई गई', जहाँ रत्लमेन क्रेद था। फिर राजा की 
बेड़ी काटी जाकर उसे घोड़े पर सवार करा चित्तौड़ को रबाना किया। अनंतर 
संकेतानुसार राजपूत डोलियों से निकल पड़े !' सुल्लततान को यह भेद भालूम होने 
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पर बह भी श्रपनी सेना को ले खड़ा हुआ ओर युद्ध होने लगा, जिसमें गोरा 
मारा गया। अंत में बादल विजयी होकर लौटा ओर गोरा की स्त्री बादल के 
मुँह से युद्ध के समय के गोरा के वीरोचित कार्यों की कथा सुनकर सती हो गई । 
यहीं पर लटमल अपना अंथ समाप्त करता है| 


ऊपर की दोनों कथाओं में इतना तो श्रवश्य ही ऐतिहासिक तत्त्व है कि 
रक्सिंह ( रत्नसेन ) चित्तौड़ का राजा, पश्चिनी उसकी रानी, गोरा बादल उसके 
सरदार और अलाउद्दीन खिलजी दिल्‍ली का सुलतान था, जिसने पद्मिनी के लिये 
चित्तोड़ पर चढ़ाई की थी | 


ज्ञटमल अपने विषय में लिखता दे कि पठान सरदारों के मुखिए नासिरखाँ 
के बेटे अलीखाँन न्याजी के समय नाहर जाति के घमंसी के पुत्र जटमल कवि ने 
सबला नामक गाँव में रहते हुए संवबत १६८० ( इ० स० १६२४ ) फाल्गुनसुदि १५ 
को ग्रंथ समाप्तकिया । उसके काव्य की भाषा सरस है और उसमें राजस्थानी डिंगल 
भाषा के भी बहुत से शब्दों का प्रयोग हुआ है । 

ओसवाल महाजनों की जाति में नाहर एक गोत्र है, अतणव संभव है, 
कि जटमल जाति का ओसवाल महाजन हो! | संबला गाँव कहाँ है, इसका पता 


१ कलकते के पुप्रस्तिद्ध बिद्वान्‌ बाबू पूर्णचद्रजी नाहर एम० ए०, बी० एल० । से ज्ञात हुश्रा 
कि उनके संग्रह में जटमल का रचा हुश्रा एक ओर भी काव्य-प्रन्थ है, जिसमें जटमल का कुछ विशेष परिचय 
मिलता है | यह लेख लिखते समय वह मन्थ हमारे पास नहीं पहुँचा, जिससे जटमल का पूर्य परिचय 
नहीं दिया जा सका | नाहरजी के यहाँ से उक्त पुस्तक के थाने पर ग्रन्थकर्ती के विषय में कुछ अ्रधिक 
ज्ञात हो सका तो फिर कभी वह प्रथक्‌ रूप से प्रकाशित किया जायगा । 


जनक ध्प् 








[ इसही संबंध में श्री पूणचद्रजी नाहर / स्वगवासी ) ने कुएं में भांग! 
शीरपक एक छोटासा लेख प्रकाशित किया था, जिसका आशय यही है कि 
श्री ओकाजी को जटमल तथा उसके ग्रन्थ के विषय निशय करने में कुछ श्रम हुआ 
है | परंतु अन्थ की मूल ऊथा बही है, जो श्री ओमाजी ने बतलाई है ओर उससे इस 
ग्रन्थ की अधिक प्राचीनता और प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती । अज्ञाउद्दीन- 
खिलजी के मुकाबिले में चित्तौड़ पर युद्ध करने वाला गुहिलबंशी राजा ( रत्नसिंह ) 
था, न कि चौहानवंशी । स० टि० 


१६६ ओमा निबंध संग्रह 


अभी तक नहीं चला, पर इतना तो निश्चित है कि वह ( जटमल ) मेवाड़ का 
निवासी नहीं था। यदि ऐसा होता तो चित्तोड़ के राजा रत्नसेन फो, जो गुहिल- 
बंशी था, कदापि वह चौहानवंशी नहीं लिखता । वह बारह वप ( जायसी ८ वष ) 
तक बादशाह का निरर्थक ही चित्तौड़ को घेरे रहना बतलाता है, जो निमूल है । 
इस समय तक मंसबदारी की प्रथा भी जारी नहीं हुई थी | छः महीने तक चित्तौड़ 
का घेरा रहने के बाद सुलतान अलाउद्दीन ने वह क्िल्ञा फतह कर लिया, जिसमें 
रज्लसिंह मारा गया और पद्षिनी ने जौहर की अ्रग्नि में प्राणाहुति दी । 


जायसी ने पद्चिनी के पिता को सिंहल ( लंका ) का राजा चौहान बंशी 
गन्धवंसेन ( गंधवसेन ) बतलाया है, किंतु जटमल ने पश्चिनी के पिता के नाम 
ओर वंश का परिचय नहीं दिया है । पद्मिनी कहाँ के राजा की पुत्री थी, इसका 
निश्चय करने पूव रन्नसिंह (रत्नसेन) के राजत्वकाल पर भी दृष्टि देना आवश्यक है । 
इस कथा का चरित्र-नायक रब्नसिंह (रतनसी, रज्नसेन ) चित्तौड़ के गुहिलवंशी 
राजा समरसिह का पुत्र था । समरसिंह के समय के अब तक श्राठ शित्ालेख 
मिले हैं, जिनमें सबसे पहला वि० सं० १३३० ( ई० स० १२७३ ) कार्तिक स॒दी १- 
का है श्र अंतिम वि० सं० १३५४८ ( ईं० स० १३०२) माघसुदी १० का है, 
जिससे यह तो स्पष्ट है कि बि० सं० १३५४८ के माघसुदि १० तक मेवाड़ का राजा 
सम्रसिंह ही था। उसके पुत्र रत्नसिंह का केवल एक ही शिलालेख दरीबा नामक 
गाँव के देवी के मंदिर में मिला है, जो विक्रमी सं० १३५६ ( ई० स० १३०३ ) 
माघसुदी ५ बुधवार का है। इन लेखों से प्रकट है कि वि० सं० १३४८ के माघ- 
सुदी १९ और वि० सं० १३५६ माघसुदी ५ के बीच किसी समय रत्नमिंह 
मेवाड़ का स्वामी हुआ | फ़ारसी इतिहास लेखक मलिकखुसरों, जो चित्तौड़ की 
चढ़ाई में शरीक था, लिखता है कि सोमवार ता० ८ जमादिउस्सानी हि० स० ७०२ 
वि० सं०.१३४५६ माघसुदी ६ ता० र८ जनवरी इई० स$ १३०३ ) को चित्तौड़ पर 
चढ़ाई करने के लिये दिल्‍ली से सुलतान अल्लाउद्दीन खिलजी ने प्रस्थान किया 
ओर सोमवार ता० ११ मुहरर॑म हिं० स० ७०३ ( बि० सं० १३६० भाद्रपद सुदी १४ 
ता० २६ अगस्त ३० स० १३०३ ) को चिक्तौड़ का किला फतह हुआ | इस ट्विसाब 
से रन्नसिंह का राज्य समय कठिनता से लगभग १ ब्ष ही आता है | संभव नहीं कि 
इस थोड़ी सी अवधि में समुद्र पार लंका जेसे दूर के स्थान में बह जा सका हो । 


कवि जटमल रचित गोरा बादल की बात १६७ 


काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'जायसी-प्रंथावली! 
( पद्मावत्त और अखरावट ) के विद्वान संपादक पं० रामचन्द्र शुक्ल ने उक्त ग्रन्थ 
की भूमिका में सिंहल्लद्ीप के विषय में लिखा है कि 'पश्चिनी सिंहल की नहीं हो 
सकती | यदि सिंहल नाम ठीक मानें तो वह राजपूताने या गुजरात में कोई स्थान 
हो” यह कथन निमूल नहीं है। चित्तौड़ से अनुमान २४५ कोस पूव सिंगोली नाम 
का प्राचीन स्थान है, जहाँ प्राचीन खेंडहर ओर क़िले आदि के चिह्न अब तक 
विद्यमान हैं। सिंगोली और उसका समीपवर्त्ती मेबाड़ का पूर्वी प्रांत रत्रसिह के 
समय चौहानों के अधिकार में था। जायसी पद्चिनी के पिता को चोहानवंशीय 
गंप्रवसेन लिखता है, यदि यह ठीक हो तो बह मेवाड़ के पूर्वी भाग सिंगोल्ली का 
स्वामी हो सकता है। सिंगोली और सिंहल के नामों में विशेष अंतर न होने से 
संभव है कि जायसी और जटमल्त ने सिंगोली को लिहलद्दीप ( लंका ) मान लिया 
हो । सिंहल अरथात लंका पर कभी चौहानों का राज्य नहीं हुआ, इसके अतिरिक्त 
रज्नसिंह के समय वहाँ का राज्ञा गंप्रवसेन भी नहीं था। उस समय लंका में राजा 
कीर्तिनिश्शंक देव ( चौथा ) था भुवनकबाहु ( तीसरा ) होना चाहिए । 


नागरी-प्रचारिणी सभा की हिंदी पुस्तकों की खोज संबंधी सन्‌ १६०१ इंस्वी 
की रिपोट के प्र० ४४ में संख्या ४८५ पर त्रंगाल एशियाटिक सोसाइटी में जो जटमल 
रचित 'गोरा बादल की कथा” है उसके विषय में लिखा है कि यह गद्य और पद्म 
में है; किन्तु स्वामी नरोत्तमदासजी द्वारा जो प्रति अवलोकन में आई वह पद्ममय 
है । इन दोनों प्रतियों का आशय एक होने पर भी रचना भिन्न-भिन्न प्रकार से हुई 
है। रचना-काल भी दोनों पुस्तकों का एक है और कर्ता भी दोनों का एक ही है | 
संभव है, जेटमल ने कथा को रोचक बनाने के लिये हवी बंगाल एशियाटिफ सोसा- 


इटीवाली प्रति में गद्य का प्रयोग किया हो | 
पं ५ 
ना० प्र० प०, ( त्र०, न० सं० ) काशी भाग १३ 





ढद्सरा भाक्रणो 
इतिहास ओर पुरात त्त 


भारटों की ख्यातें ओर महाराणियों के नाम' 


राजपूताना श्रादि में राजाओं, सरदारों तथा अनेक दूसरी जातियों का वंश 
विवरण लिखने वाले लोग भाट, बड़बे, जागे आदि नामों से प्रसिद्ध है। वे लोग 
अपने यज़मानों के यहाँ समय-ममय पर आते जाते, उनके नवज्ञात पुत्र, पुत्रियों 
तथा नवविवाहितों के नाम आदि अपनी पुस्तकों में दज करते रहते हैं । ये लोग 
पूज्य दृष्टि से देखे जाते हैं और जब ये जाते हैं, तब उनकी पुस्तकें सुन कर इनको 
भेंट दी जाती है| रईस लोग घोड़े सिरोपाव नकद आदि देते हैं ओर अन्य लोग 


१३म लेख से पार्टो की ख्यातों श्रोर शिलालेखों में दिये हुए राणियों के नामों की जाँच करने 
में केवल उदयपुर राज्य के शिलालेखों में मिलने वाले नामों की जाँच कौगई है, जिसका कारण यही है 
राजपूताना, गुजरात, मालवा, कांठियाबाड़ आदि प्रदेशों में बतमान हिन्दू राज्यों मे सबसे प्राचीन उदय- 
पुर ( मेवाड़ ) का राज्य है। इस राज्य में भी प्राचीन शोथ का कार्य जेसा होना चाहिये, वसा नहीं 
हुआ, तो भी जो हुआ है, उससे व्रिक्रम संवत्‌ ७०३ से लगाकर विक्रम की बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
के इतने शिलालेख मिल गये हैं कि यद्रि वे प्रकाशित किये जाय तो इनसे कई जिल्‍्दें धर जाय। अन्य 
वर्तमान राज्यों में किसीके भी ऐसे पुराने शिलालेख नहीं मिले, जिनमें वहाँ की राणियों के नाम मिलते 
हैं, जिनके ग्राधार पर वहाँ के भाटों की ख्यातों में दिते हुए नामों की जाँच की जा सके | प्राचीन राज- 
बंशों में य्॒तों, बेसव॑शियों, क्नीज के रखुब्शी सम्राट प्रतिहागें श्रादि कई राजबंशों के शिलालेखों तथा 
दानपत्रों में उन वंशों की कई राणियों के नाम मिलते हें; परंतु भाटों की ख्यातों में उन बंशों का 
नाम तक नहीं है; इसीसे उदयपुर के उेखों का ही सहारा लेना पड़ा | 


भांठों की ख्यातें ओर महाराणियों के नाम १६६ 


भी अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार इनको विदाई के समय भेंट देते हैँं। इन 
लोगों की पुस्तकें 'ख्यात” कद्दल्लाती है श्रौर राजपूताने में प्राचीन शोध के काम के 
पहले इन्हीं की पुस्तकें इतिहास की मुख्य साधन रूमभी जाती थीं और श्रब भी 
साधारण लोगों में बहुधा आदर है । राजपूताना के इतिहास की सामग्री एकत्र 
करते हुए मेंने ऐसी कई ख्यातें एकत्र की। उसमें हमें एक ही बंश के सम्बन्ध की 
एक से अधिक ख्यातें मिली । अतएव उस वंश के मूल पुरुष से लगा कर विक्रम 
संवत्‌ की १३ वीं शताब्दी तक के राजाओं के नामों का जब परस्परमें मिलान 
किया, तब हमें अधिक तर नाम परस्पर नहीं मिले | फल्तः उन ( ख्यातों ) में कुछ 
प्रसिद्ध पुरुषों के नाम तो ठीक है, बाकी विशेषतर कल्पित हैं। दसवीं शताब्दी के 
पूबर के नामों में शुद्ध नाम बहुत ही कम संख्या में मिलते हैं। संचत का तो उनमें 
बहुत ही कम उपयोग हुआ हे | विक्रम की १४ वीं शताब्दी के पूत्र के जो संबत्‌ 
उनमें मिलते हैं, वे बहुधा कल्पित ही हैं, उस समय के पीछे के संवत बिशेष कर 
शुद्ध मिलते हैं | उनमें राजाओं की राणियों, कुबरों और कुबरियों के नाम भो 
मिलते हैं । राशियों के पिता का नाम ओर उनके वंरा का परिचय भी दिया हुआ 
होता है ओर कहीं-कहीं कु बरियों का विवाह जिन-जिन के साथ हुआ था, उनके 
नाम तथा उनके वंशों का उल्लेख मी मिलता है । उनमें एक ही राजा की कई 
राणियों के नाम मिलते हैं। शिन्नालखादि में राणियों के नामों का उल्लेख कम 
मिलता दे जिससे उनके नामों की पूरी जाँच नहीं हो सकती । कभी-कभी शाणि/यों 
के बनवाये हुए मन्दिर, वापी ( बाबड़ी ) आदि के शि्ालेख भी मित्र जाते हैं, 
जिनमें ऐसे स्थान बनाने वाली राणी के पति के वंश-बणुन के अतिरिक्त उसके 
पिता का नाम तथा उसके वंश का उल्लेख भी मिलता है। कभी-कभी संस्कृत 
पुम्तकों में भी राजा की माता या किसी राणी का नाम मिल जाता है। इस 
प्रकार भाटों की ख्यातों में दिये हुए राणियों के नामों की जांच के थोड़े से साधन 
मिल जाते हैं । इस लख में में प्राचीन शिलालेखादि से कुछ राणियों के नाम 


उद्धत कर भाटों की ख्यातों में वे नाम मिलते हैं या नहीं, यह बतल्ञाने का यत्न 
करता हूं-- 


( अर ) उद्यपुर राज्य में एकर्तिंगजी के प्रसिद्ध मन्द्रि से लगभग छः मील 
दूर शृद्धीऋषि ( ऋष्यश्रद्ध ) नाम का एक तीथ स्थान है, जहाँ एक कुण्ड भी 
बना हुआ है । यहां एक प्रशस्ति वि०सं०१४८४ श्रावशसुदि £ रविवार की लगो 
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हुई है । उसमें ३१ पंक्तियां हैं, जिनमें २६ श्लोक और अन्त में थोड़ा सा गद्य है। 
उसका कुछ अंश नष्ट हो गया है, तो भी विशेषतया सुरक्षित है। यह प्रशस्ति 
मेवा३ के महाराणा मोकल के समय की है ओर उसमें महाराणा हम्मीर से 
लगाकर मोकल तक के राजाओं का वर्शन है ओर यह भी लिखा दे कि राणा मोकल 
ने बाघेला वंश की अपनी प्रिय राशी गौराम्बिका ( गौरादेवी; गोरादे ); के स्वग 
लौक प्राप्ति के निमित्त विभाण्ड ऋषि के पुत्र ( ऋष्यभ्रद्ध ) के स्थान पर यह बापी 
( बावड़ी ) बनवाई।" इससे निश्चित है कि महाराणा मोकल की एक राणी का 
नाम गौराम्बिका था। वह बघेल वंश की थी और मोकल बि०सं० १४८५ तक 
जीवित था । 

उदयपुर राज्य के बड़ये की ख्यात में राणा समाकल्ल की पांच राशियों के 
नाम नीचे लिखे अनुसार दिये हुए हैं-- 

१ माया कँवर, सांखला ( परमार ) राजा जैतमल की पुत्री । 

२ केसरकंवर, सोलंकी राव सेढा की पुत्री । 

३ अतरूपकंबर, चोहान चंदरसेन की पुत्री । 

४ हमेरकंवर, कछवाहा महरा की पुत्री । 

४ मदालसा, खराड़ा मांलवे ( मालदेव ) की पुत्री । 

इनमें बघेल वंश की राणी गोराम्बिका का नाम नहीं हे; परन्तु उसका होना 
उक्त पशस्ति से निर्विवाद है। उक्त रख्यात में महाराणा मोकल का संवत्‌ १४५४ 
से १४७४ तक राज्य करना लिखा है। बह भी विश्वास के योग्य नहीं; क्योंकि 


उक्त प्रशस्ति से बि० स० १४८४ के श्रावशु तक तो मोकल का विद्यमान होना 
निर्विवाद है । 


१ बाघेलान्वयदीपिकावित्तरण प्रख्यात हस्ता 
“ भूमियलतनया पृष्पायुथ प्रेयसी |"! ॥ २२ ॥ 
गोराम्बिकाया निजबल्लमायाः 
सल्लोकसंप्राप्तिकलक हेतोः । 
एपा पुरस्ता ४४: विभारड सूनो 
व्वीपी निबद्धा! किल मोकलेन ॥ २४ ॥ 
( श्रुद्धी ऋषि के स्थान की अप्रकाशित प्रशस्ति से ) 


भाटों की ख्यातें और महाराशियों के नाभ १७१ 


(आ ) महाराणा मोकल के पीछे उनके पुत्र महाराणा कुम्मा (कुम्मकण) 
मेबाड़ के स्वामी हुए। ये महाराणा बड़े प्रतापी, विजयी, बीर, संस्कृत के विद्वान, 
सद्भीत में पारंगत ओर शिल्प के बड़े अनुशगी थे। इन्होंने 'गीतगोविन्द' पर 
रसिकप्रिया नाम की विस्तृत टीका लिखी, जिसके प्रारम्भ तथा अंत में अपने 
वंश का तथा अपना परिचय दिया है, जिसमें अपनी माता का नाम सोभाग्य- 
देवी " दिया है, परन्तु उसका नाम भी मेवाड़ के बड़बे की ख्यात में नहीं है | 
महाराणा मोकल की इन दो राणियों के निश्चित नामों के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि जैसे ख्यात में दिया हुआ महाराणा मोकल का समय विश्वास योग्य 
नहीं है, बेसे ही उनमें दिये हुए राशियों के नाम भी विश्वसनीय नहीं हैं | राणियों 
के नामों के अंत में कंतर शब्द्‌ उस समय तक सामान्य रूप से प्रयोग में नहीं 
आता था। या तो उनके नाम प्राचीन शोली के होते थे, या उनके अन्त में 'देवी” 
शब्द का प्रयोग होता था, जैसे कि मेवाड़ के राजा भरत भट (द्वितीय ) की राणी 
का नाम महालक्ष्मी, अल्लट की राणो का हरियादेवी, विजयसिंह की राणी का 
नाम श्यामलदेवी और तेजसिंह की राणी का नाम जयतल्लदेवी शिज्ञालेखों में 
उत्कीर्ण मिलता है । 


( इ ) महाराणा कुम्मा ( कुम्भकर्ं ) ने गीतगोविन्द की टीका के अन्त 
में अपन को .महाराज्ञी ( महाराणी ) अपूर्वदेवी का हृदयाधिनाथ कहा है, जिससे 
निश्चित है कि कुम्मा को राणियों में अपून देवी उनकी सबसे प्रिय राणी थी । 
ख्यात में महाराणा कुम्भा की चार राशणियों के नाम दिये हैं, उनमें अपूवदेवी का 
नाम नहीं हे | 


१ सूर्यत्रितयवेद्तिराजचक्रचूड़ामणिना महाराज्ञीहदयसोसाग्यदेवीहदयनन्दनेन ४ "४ 7 ४- 
'“महाराजाधिराजमहाराज( राणा )श्रीकुम्मकर्णमहीमहेन्द्रेणथ विरचितायां रसिकप्रियानाम्न्यां श्रीगीत 
गोविन्दटीकाया द्वादशः सर्गः समाप्त: ।। 


बम्बई के निर्णयप्षागर प्रेस में छपा हुआ सटीक गीतगोबिन्द काव्य, प्रू० १७४ । 


२ भमहाराज्वी श्रीश्रपूर्व देवीहदयाधिनाथेन न 
वही प्ृ० १७४ | 
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(ई ) महाराणा कुम्मा को भार कर उनका ज्येष्ट पुत्र ऊदा ( उद्यसिंह ) 
मेवाड़ का स्वामी हुआ | इस पितृघाती को निकाक्कर उसका छोटा भाई राय- 
मल चित्तोड़ के राज्य का स्वामी बना। उसकी राणी श्रज्ञारदेवी ने चित्तोड़ से 
७ मील उत्तर में धोसु डी ग्राम में वि० सं० (४६१ में एक वापी ( बावड़ी ) बनबाई, 
जिसकी प्रशस्ति आज तक वहाँ विद्यमान है । उसमें श्ृज्लारदेवी मारवाड़ के राठोड़ 
राजा रणमल के पुत्र राजा योध (राब जोधा ) की पुत्री लिखी गई है ।३ उदयपुर 
की ख्यात में रायमल की सात राणियों के नाम है, जिनमें श्र ज्वारदेवी का नाम 
नहीं है और न मारवाड़ ( जोधपुर ) की ख्यात में ही कहीं उसके नाम का 
उल्लेख मिलता है | 

ख्याठों में वि० संवत्‌ की तरहवीं शताब्ई| तक के राजाओं की शाशियों के 
नाम तो मिलते ही नहीं। यदि कुछ नाम मिलते हैं तो शिल्ालेखों में ही । ऊपर 
उद्धत किये हुए थोड़े से उदाहरणों से पाया जाता है कि वि० सं० १४५०० और 
उसके कुछ पीछे तक राणियों के जो नाम ख्यातों में दिये हुए हैं, वे बहुधा 
विश्वास योग्य नहीं है । वि० सं० १६०० के पीछे के नाम विश्वास योग्य हे | इससे 
यह भी अनुमान हो सकता है कि या तो भाटों की पुरानी पुम्तके न होने के कारण 
उन्होंने जो कुछ इधर-उधर मिल सका, वही वृत्तान्त अपनी नई पुस्तकों में बि० सं० 
१६०० के आस-पास उद्धुत किया, या उक्त संवत्‌ के आस-पास उन्होंने अपनी 


३ शाष्ट्रवरयवरनाथमंइली मीलिय रान मणिमरुस्थली (ली ) | 
उद्घृता लिख विपत्षकेटका माशसास रणमनल्लमृषति (तिः)॥ ४ ॥ 
एतस्मिव्न मरत्त दस्यताम वादों तत्सूनु / थे ) रखि सर बसार सबचः | 
श्री योध नितिपति रुग्र:ः ( उग्र: ) खज्नधारां निधत्ति प्रहत पठाण पारशीकः ॥ ५ ॥ 
आ्रजलराशि महीतल महीपति वाकलस्य शिरटंकि | 
तरनुरूपगुण श्रीरे तस्या राजमल्ल नरनाथः ॥ १० ॥ 
तदनु मरुधराधिनाथे युवतीरल मिमामु या नयद्विः । 
धहजग़तुरगा दिवस्तु जाते (जातेः) छुतरां तोषमलंभि राजमलः || १७ ॥ 
श्रत्वारदेवीत्यमिधां मनोहर प्रेम्नोपनीता मठुताम भाषतः । 
तयासमंपृष्पशरोमवेकति कलाकलाप:कलयत्यनेहसं || १८ ॥ 


भाटों की ख्यातें और महाराणियों के नाम १७३ 


पुस्तकों का लिखना प्रारम्भ कर उनको पुरानी बतलाने के लिए बहुत से कृत्रिम 
और कल्पित संबत्‌ भी उनमें धर दिये हों । 


[ सरस्वती, प्रयाग; जनवरी १६२६, विशेषांक 
विविध स्तम्भ पृ० ६३-६४ | 


श्रीश्वज्ञा रदेव्यासहराज मल्लः सन्नीरपूर्णपिचवापिकेय॑ । 
यावद्धरासागर सूर्य चन्द्र राजन्तुतानन्द्मनंतरायाः ॥ २३ ॥ 


[ बंगाल ऐशियाटिक सोसाइठी का जन, जि० ४६, भाग १, प्रू० ८०-८ १] 


२ डॉ० फ्लीट ओर भीमदेव का दानपत्र 


बम्बई की एशियाटिक सोसाइटी के संग्रह में बहुत से शिलालेख, दानपत्र 
सिक्‍के और प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक हैं| उक्त संग्रह का एक दानपत्र डॉ०फ्लीट 
ने ३>स०१८८६ में प्राचीन खोज की इन्डियन एटिक्वेरी नामक अंगरेज्ञी मासिक 


पत्रिका में प्रकाशित किया था ( प्र० १०६-११० ), जिसका आवश्यक अंग नीचे 
दिया जाता है-- 


“ओं राजाबली पूबबत्‌ ॥ संबत ६३ चंत्रशुदि ११ रबो अग्रोद्द श्री मद्णहिल- 
पाटके समस्तराजावल्लीविराजितमहाराजधिराजश्रीभीमदेवःश्व( स्व )भुज्यमानकच्छ 
मंडलातः पातिसमस्तराजपुरुषान ब्रा( ब्रा )झणोत्तरान्‌ तन्निवाशि( सि ) जनापदांश्च 
वा( वो )घयत्यर्तु वः संविदितं यथा ॥ अयसंक्रातिपव्बोशि चराचरगुरु, भगवंतं- 
भवानीपतिमम्यर्य संघतारम्यासारतांविचित्य प्रसन्‍्नपुरस्थानविनिगताय: ( य) 
वच्छु( त्म )सगोन्नाय दामोदरसुतगोविदाय सहसचाशणाग्रामे बापीपुटके भूमि- 
हलवाहा १ एका शुल्केन सहा ( है) शासनप्रदत्ता (॥ ) लिंखितथिद्‌ - 
कायम्थकांचनसुतबटेश्वरण ॥ दूतकोत्र न(म ) हासांधिविग्रहिक श्रीचडशम्मंण: 
( मम )॥ श्री भीमदेवस्य ” | 


+ चछे बिक [। 
हिंदी-आशय-''संवत ६३ चत्रमुदि ११ रविवार को समस्त राजपर॑परासे 
भूषित महाराजाधिराज श्री भीमदेव अणहिलपाटक" ( में रहते समय ) अपने 


१ श्रणहिलपाटक प्राचीन काल में गुजरात के चाबड़े श्रौर सोलंकी राजाश्रों की राजधानी थी, जिसको 
श्रणहिलवाढ़ा भी कहते थे | घुसलमान लेखकों का नहरबाला भी उसी का घूचक है। श्रब इसको 
पाटय कहते हैं श्रोर यह बड़ीदा रध्य के अंतर्गत है । 


डाँ० फ्लीट और भीमदेव का दान-पत्र १७४ 


अधीन के कच्छ-मंडल ( देश ) के सब राजपुरुषों, ब्राह्मणों तथा बह्दां की श्रजा को 
यह सूचित करता है कि आज संक्रांति ( मेष-संक्रांति ) के पव पर चराचर के गुरु 
भगवान शंकर का पूजन ओर संसार की असारता का विचार कर प्रसन्नपुर स्थान 
से निकले हुए वच्छ ( वत्स )गोन्न वाले दामोद्र के पुत्र गोविंद को सहचाण। गांव 
में बावड़ी के पिछोर को एक हलवाहा" भूमि शासन के साथ दान की ।'***** हक 
इस ( दान पत्र ) को कायस्थ कांचन के पुत्र बटेश्वर ने लिखा | इसका दूृतक* महा 
सांधिविग्नहिक * श्री चंडशर्मा है। ( हस्ताक्षर ) श्री भीमदेव के” 


इस लेख से, निश्चित रूप से, इतना ही पाया जाता है कि भीसदेव-नामक 
किसी राजा ने, जो अणहिलपाटक में रहता था ( श्रर्थव जिसकी राजधानी वह 
नगर था ) और जिसके अधीन कच्छ-देश था, संबत्‌ ६३ में भूमि-दान किया । 


अशणहिलपाटक को चावड़ा ( चापोत्कट, चाप )-वंशी राजा वनराज ने 
वि० सं० ८२१ वेशाख शुक्ला २ को* को बसाया था। अतएव विक्रम-संवत्‌ ६३ 
में तो उक्त नगर का विद्यमान होना सवंधा असंभव है। उक्त दानपत्र की 
लिपि वि० सं८ की ११ वीं शताब्दी के श्रासपास की है। ऐसी दशा में या 
तो उसका संबवत &३ विक्रम-संबतत नहीं, किंतु और कोई संबत्‌ हो, 
या वि० सं० की शताब्ब्यों के अंक छोड़ कर उसमें ऊपर के ही अंक लिखे 
गये हों । ये ही कल्पनाएँ उसके संवत्‌ के विषय में हो सकती है। अणहिलपाटक 


१ राजपूताने ओर गुजरात के पुराने दानपत्रों में कभी-कभी भूमि की नाप हलवबाहों में दी हुई 
मिलती हैं। एक हलवाह में कितनी भूमि गिनी जाती थी, इसका यथार्थ निर्णय तो नहीं हुश्रा; 
परन्तु ऐना माना जाता है कि एक हल से एक दिन में जितनी भूमि जोती जाय, उसको एक हलवाहा 
कहते थे | एक हलवाहे ५ थ्राधुनिक १० बीघचे जमौन मानी जाती है । 

२ दूतक उस पुरुष को कहते थे, जिसके द्वारा भूमि-दान की सनद ( दानपत्र, तांम्रपत्र ), 
तैयार करने की राजाज्ञा पहुँचती थी | दूतक के लिये देखो 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला, दूसरा संस्करण 
पृष्ठ १५२, ओर टिप्पण १० | 

३ महासांधिविग्रहिक उस राजमंत्री को कहते थे, जिसकों संधि ( छुलह ) ओर बिग्रह ( युद्ध ) 

का अधिकार होता था | 
४ बंबई गजेटियर, जि० १, प्र० १५१ | 
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पर बि० सं० ८२१ से १०१७ तक" चावड़ों का राज्य रहा, ओर उसके पीछे 
सोलंकियों ( चोलुब्यों ) का, जिसकी समाप्ति वि०सं० १३४६, या उसके कुछ ही 
पीछे हुई | सोलंकी-वंश में भीमदेष नामके दो राजा वहाँ हुए, जिनमें से पहला 
भीमदेव सुलतान महमूद गजनवी की सोमनाथ की चढ़ाई के समय अणहिलपाटक 
का स्वामी था, और उसने वि०सं०१०७८ से ११२० तक राज्य किया। दूसरा 
भीमदेव, जिसको भोलाभीम भी कहते थे, वि०सं० १२३४ से १२६८ तक नाम 
मात्र को गुजरात का राजा रहा? । भीमदेव नाम वाले उक्त दो राजाओं में स बह 
दानपत्र किसका है, यही निर्णय करने की आवश्यकता है । 


डॉ० फ़्लीट ने उक्त दान-पत्र का सम्पादन किया है। उमप्तमें उन्होंने उसके 
राजा भीमदेव को उक्त नाम का दूसरा सोलंकी राज्ञा माना है, ओर उसके सं० ६३ 
को सिंह सं. मानकर उक्त दान-पंत्र को अमांत (दक्षिणी) वि.स॑. १२६७ वत्तमान (१२६३ 
गत) का ठहराया है। परन्तु वक्त विद्वान का यह अनुमान ठीक नहीं है | कारण, 
इं०स०१८७७ में डा० बूलर ने अणहिलपाटक € अणहिलवाडे ) में राज्य करने वाले 
चोलुक्य ( सोलंकी ) राजों के ११ दान-पत्र इन्डियन एन्टिक्बेरी की छठी जिल्द 
( प्र०१६१-२१२ ) में प्रकाशित किए, जिन में एक भीमदेव पहले का भी है, जो वि० 
सं० १०८६ कार्तिकसुदी १४ का है | उसका लेखक कायस्थ कांचन का पुत्र वटेश्वर 
ओर दूतक मदहासांधिविग्नहिक चंडशर्मा है? । डॉ० फ्लीट वाले दान-पत्र के लेखक 
ओर दूतक भी वे ही दोनों पुरुष हैं । ऐसी दशा में वे दोनों दान-पत्र एक ही राजा, 
अथात भीमदेव पहले, के हो सकते हैं। डॉ० फत्तीट वाले दान-पत्र का संवन ६३ सिंह 
सं० नहीं, किंतु विगस० १०६३ हे, जिसमें शताबिदियों के सूचक अंक छोड़ दिए गए हैं । | 
कितने हो ओर शिलालेखों में भी इसी तरह शताब्दियों के अंक छोड़ कर केबल 
बाकी के ही अंक लिखे मिलते हैंड । इस समय भी कभी-कभी शताबिदियों के अंकों 


१ खज्नविलाप प्रेत ( बाँकीपुर ) का छपा हुआ टॉड-राजस्थान, प्रथम खंड, पू० ४४५४-५६ । 
२ वही; पृ० ४३१-४०। 

रे ३ डियन्‌ एटिकोरी, जि० ६, पृ० १६४ । 

४ भारतीय प्राचीन लिपि-साला, पृ० १८२ और टिप्पण ६ | 
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को छोड़ कर बाकी के ही श्रंक लिखे जाते हैं; जैसे कि इस्वी सनू १६२२ को केवल 
२२, ओर वि०सं० १६७६ को ७६ लिखते हैं । 


जिन शिक्षा-लेखादि में इस तरह शताब्दियों के अंक छोड़ कर बाको के ही 
अंक दिए गए हैं, उनके समय की संगति मिलाने के लिए कोई-कोई प्राचीन खोज 
करने वाले विद्वान्‌ उनके संक्तेप से लिखे हुए संबतों को सिंह-संबत्‌ मान लेते हैं, 
परन्तु उसमें वे बहुधा धोखा ही खाते हैं। ऐसे संबतों का निणय करने में यह 
ध्यान रखना परम आवश्यक है कि सिंह-संवत्‌ का प्रचार काठियावाड़ से बाहर 
कभी नहीं हुआ |" 


माधुरी, लखनऊ [ मा०पत्रिका ] 
( वर्ष १, खए्ड १, संख्या १, वि०सं० १६७६, इ०स०१६२२ ) 
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१ वही; पृ० १८२ (पिह-संवर्त्‌ के विशेष वृत्तांत के लिये देखो भारतीय प्रांचीन॑ लिपि- 
माला, पूृू० १६८२-८४ ) | 


३ भीमदेव के दान-पत्र का समय 


'माधुरी' की प्रथम संख्या में" मेंने 'डाक्टर फ्लीट और भीमदेव का दान-पत्र? 
शीषक लेख प्रकाशित किया था; जिभमें यह बतलाने का यत्न किया गया है कि. 
“बंबई की एशियाटिक मोसाइटी के संग्रह के संवत ६३, चेंत्र-स॒दि ११, रविवार, 
के दान-पत्र संपादन करते समय प्रसिद्ध पुरातत्व-वेत्ता डॉ० फ़्लीट ने उसके संवत्‌ 
को 'सिंह-संचत! मान कर उसका ठीक समय वि० सं० १२६४ बतेमान /१२६३ गत) 
माना और उसे भीमदेव ( दूसरे ) का ठहराया है । परंतु उस दान-पत्र के प्रकाशित 
होने से १२ व पूर्व डॉ० बूलर ने, गुजरात के चौलुक्य ( सोलंकी ) बंशी राजों के, 
जो ११ दान-पत्र प्रकाशित किए थे, उनमें एक भीमदेब ( प्रथम ) का वि० सं०७ 
१०८६, काक्तिकसुदि १५, का भी थां। डॉ० बूलर के प्रकाशित किए हुए राजा 
भीमदेव ( प्रथम ) के दान-पत्र को कायस्थ कांचन के पुत्र बटेश्बर ने लिखा था 
ओर उसका दूतक महासांधिविग्रहिक चंड शर्मा था। डॉ० फ़्लीट के प्रकाशित 
किए हुए दान-पत्र का लखक भी बही कायसश्थ कांचन का पुत्र बटेश्वर और दूतक 
भी वहो महासांधिविग्रहिक चंड शमी होने स बह दान-पत्र भी भीमदेच ( प्रथम , का 
ही होना चाहिए और उसका संवत्‌ ६३ 'सिंह-संवत” नहीं, किंतु वि० सं० १०६३ 
होना चाहिए; जिसमें शताब्दियों के अंकों को छोड़ कर बाक़ी के ही अंक लिखे 
गए हैं। ऐसे उदाहरण कभी-कभी प्राचीन शिक्ञालेखों तथा दान-पत्रों मे मिलन 
जात हैं ।” 


जोबपुर-निव/सी प्रसिद्ध इतिहास-बेसा मुंशी देवीप्रसादजी ने गुमरात में 
चौलुक्यों का राज्य स्थिर करने वाले मूलराज ( प्रथम ) के एक दान-पत्र के आधार 


पुृ० ६-११ | 
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पर मेरे कथन के ठीक होने" की सूचना माधुरी के विद्वान्‌ संपादकों को दी । 


फ़िर श्रीयुत महावोरप्रसाद श्री वास्तवजी बी० एस० सी० ने माधुरी की 
चोथी संख्या में, (भी मदेव के दान-पत्र का समय”-शीषक लेख में, दीवान बहादुर 
स्वामी कन्‍्नु पिल्ले की “इंडियन क्रॉनॉलॉजी” नाम अंगरेज़ी सारणी की सहायता 
से उक्त दान-पत्र के संवबत्‌ का निशंय करने का यत्न करते हुए मेरे कथनानुसार 
उसका भीमदेव ( दूसरे ) का होना तो स्वीकार किया, परंतु उसके संबत्‌ ६३ को 
बि० सं० १०६३ न मान कर उसका ठीक समय बि० सं० १११६ होना बतल्लाया* | 
हिंदी-साहित्य में प्राचीन-शोध-सम्बन्धी विषय अभी प्रारंभिक दशा में ही है और 
उसमें अनुराग रखने वाले हिंदी प्रेमियों की संख्या भी बहुत अल्प है | ऐसी दशा 
में श्री वास्तवज्ञी का यह लब पढ़ कर मुझे बड़ी प्रन्‍न्‍नता हुई्े। यदि सामयरिक 
पत्रों में ऐसी चर्चा होती रहे, तो हमारे साहित्य में प्राचोन शोष री श्री-वृद्धि अवश्य 
होगी । किंतु ऐसे विपयों पर लेख लिखने वालों के लिये यह बहुत ही आवश्यक 
है कि जो कुछ लिखा जाय, वह स-प्रमाण हो | श्री वास्तबजी के उक्त लेख में 
कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं, ज्ञिनसे प्राचीन शोध में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों 
को लाभ की अ्रपेक्षा हानि होने की विशेष संभावना हे। अतएव उक्त दान-पत्र 
के संवत ६३ के विषय में विचार करने से पूव में उन बातों पर संक्षेप से लिखना 
आवश्यक समभता हूँ- 


(अ ) श्री वास्तवजी ने लिखा ह “सूथ-सिद्धांत के अनुसार दिन का प्रारंभ 
१२ बजे रात से ही होजाता है ।” मुसलमानों की तार॑ख्र का प्ररंभ सदा 
सूयोस्‍त से और इंसाइयों की तारीख का मध्य-रात्रि से होता हे; परंतु हिंदुओं के 
द्नि, अथात तिथि, कत प्रारंभ किसी नियत समय से होता ही नहीं । कारण, 
हमारे यहाँ तिथि की गणना इस प्रकार से है कि जब सूथ ओर चंद्रमा का ठीक 
समागम होता है, अ्रथात्‌ दोनों बिंबों का केन्द्रज्योतिष की परिभाषा के अनुसार- 
एक सीध में आता है, तब उसको 'दशे या अमावास्या! कहते हैं। फिर 
चंद्रमा अपनी स्पष्ट गति से आगे बढ़ता हे और जितने काल में सूये और 
१ माधुरी वर्ष १, संख्या ३, पृ० ३१३ । 
२ भाधूरो, वर्ष १, खंड १, संख्या ४, प्र० ३६७४-६६ | 
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चंद्र के बीच का अंतर १२ अंश अर्थात्‌ ७२० कला, का हो जाता है, उतने ही 
समय को एक तिथि कहते हैं । यह अंतर बढ़ते-बद्ते १८० अंश का हो जाता है, 
अर्थात्‌ सूय और चंद्रमा ठीक आमने-सामने आजाते हैं, तब पूर्णिमा होती है। 
सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट गति, उनकी कक्षा पर के उनके स्थान के अनुसार, घटती- 
बढ़ती रहती है। इससे हमारी तिथि का प्रारंभ सदा निश्चित समय पर नहीं 
होता । तिथियों की लंबाई घटती-वढ़ती रहती है और उनमेंज्षय और वृद्धि भी होती 
रहती है। यदि हमारी तिथियों का प्रारंभ मध्य-रात्रि से माना जाता, तो हमें 
जटिल पंचागों की आवश्यकता ही न रहती, ईसाइयों की जंत्री-जसे छोटे-से 
पंचाग से ही हमारा काम चल जाता और श्राद्ध-ब्रत आदि धार्मिक काय उसी 
दिन होंगे, या तिथि की सूय्यादिय के बाद की घड़ियों के अनुसार उससे एक दिन 
पहले होंगे,यह जानने का मंकट ही न रहता । हिंदुओं के दिन अर्थात तिथि-का 
प्रारंभ मध्य-रात्रि से नहीं होता । 


श्री वास्तवजी ने यह लिखने की कृप: भी न की कि कौन से सूय-सिद्धान्त 
के अनुसार हमारे दिन, अर्थात्‌ तिथि का प्रारंभ १२ बजे रात से ही हो जाता है । 
सूय-सिद्धान्त दो हैं; एक तो बह, जिसका विवरण वराहमिहिर ने अपनी 'पंच- 
सिद्धांतिका” में किया दे- जो प्राचीन था, परन्तु अब मिलता नहीं और दूसरा 
नवीन, जो अब उपलब्ध है । 


ऊपर का विषय ज्योतिष का है, जिसमें मेरी कुछ भी गति नहीं हैं। यदि 
कोई ज्योतिष-शास्त्र के विद्वान इस विषय पर अधिक प्रकाश डालने की कृपा करे, 
तो हिंदी के प्रेमियों को उससे विशेष लाभ होगा | 


( थआा) श्री वास्तवजी ने भीमदेव के उक्त दान-पत्र को वि०सं० १११६ का 
ठहराने की खींच-तान में यह लिखा है कि “इस दान-पत्र की प्रति-लिपि में 
'संसारस्यासारतांविर्चित्य'-शब्दाबली बड़े महत्व की हे | इससे यह ध्वनि 
निकलती है कि राजा काफ़ी घूढ़े हो चुके थे और उन्हें संसार से बेराग्य हो चुका 
था | इस विचार से भी दान-पत्र का समय १११६ वि० सं० उचित प्रतीत होता 
है; क्योंकि इसके एक बष बाद ही, ११२० वि०में, राजा का राज्य-काल अथवा 
राजा स्वयं समाप्त हो जाता है ।” 
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श्री वास्तवजी का यह कथन न तो ठीक है और न भीमदेव का काफी बूढ़ा 
होना सूचित करता है । दान का देने वाला संसार को असार या अनित्य और 
दान की कीति को नित्य या चिरस्थायी मानकर भूमि-दान करता है। पुराने दान- 
पत्रों में बहुधा ऐसे वाक्य मिल जाते हैं; परन्तु उनका दान करने वाले की युवा या 
वृद्धावस्था स कोई संबंध नहीं रहता । उदाहरण के लिए हम कुछ दान-पत्रों से 
ऐस अवतरण नीचे उद्घ्रृत करते हैं; जिनसे यह बात स्पष्ट हो जायगी-- 


( १ ) मालवे के प्रसिद्ध विद्यानुरागी राजा भोजदेव के वि० सं० १०७६, 
माधघसुदि ४, के दान-पत्र में-- 

““यथाउस्माम्ि: कोंकणविजयपव शि श्ना ( सना ) त्वा चराचरगुरु' भगवंत॑ 
भवानी पति समस्यक्ष्य संसाग्स्यासारतांद्ट्वा) २ » ४! 


भोज का देहांत वि> स॑० १११० के आस-पासहुआ था, इसलिए बवि०सं० 
१०७६ में वह काफी बूदा नहीं हुआआ। बल्कि उसे राज्य सिंहासन पर बठ भी 
अधिक समय व्यत्तीत नहीं हुआ था । 

( २ ) श्रीमद्धारायामवस्थितैरस्माभि:स्नात्वा चराचरगुरु' भगवंतं भवानी- 
पति समभ्यच्य संसारस्यासारतांदृष्ट्वा* € » ८” 


( ३ ) उसी राजा भोज के पिता सिंधुराज के बड़े भाई वाक्पतिराज़ देव 
( मुज, अमोघवष ) के बि०सं० १०३१, भाद्रपद्सुदि १४, के दानपत्र में-- 


“श्रीमदुज्जयिनीसमावासिते: शिवतठडागाम्भसि स्नात्वा चराचरगुरु' भगवंतं 
भवानीपर्ति मभ्यच्य संसारस्याभागतास्ष्ट्वा३ ५ # #”! 


( ४ ) उसी राजा भोज के वंशधर अजु नदेव के वि०सं०१२७२, भाद्रपदसुदि 
१४, के दान-पत्र सें-- 


१ एपिग्राफ़ियां ६ डिका, जि० ११, प्ृ० १८२-१८३ | 

२ महामहोपाध्याय पंडित दुर्गाप्रसादजी शोर काशीनाथ पांड्रंग पर्ब-संपादित प्राचीन लेख 
माला, भाग १, पृ० ५ । 

रे वही; प्र० ३ | 
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“रेबाकपिलया: संगमे स्नात्वा भगवंतं भवानीपति भोकारं लद्दमिपति 
चक्रस्वामिनं चाभ्यच्य॑ संसारस्यथासारतांरष्टवा" २८ ८ १” 

इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं; परन्तु उनसे लेख को बढ़ाने की 
आवश्यकता नहीं । 

(३ ) श्री बास्तवजी ने उक्त दान-पत्र के संवत्‌ ६३ को न तो सिंह-संबत्‌ 
६३ और न वि०सं० १०६३ ही माना; किंतु उसके संवत्‌ को १११६ ठहराने की 
खींच-तान में एक नए ही संक्‍त्‌ की शष्टि खड़ी करके लिखा कि “रहो दान-पत्र में 
लिखे ६३ संबत्‌ को बात | इमके विषथ में तो यही जान पड़ता है कि यह संबत 
वही का स्थानीय संबत्‌ है । इसका आरंभ शायद, इसी वंश की राजगद्दी पूण रूपसे 
स्थापित होने पर, १०२६ वि० (१११६-६३ ) में, किया गया हो; क्योंकि 
अणयहिलपाटक में १०१७ बि० तक तो चाबड़ों का ही राज्य रहा | उसके पीछे ८-६ 
वर्ष सोलंकी-घराने के प्रथम राजा को अपना राज्य रढ़ करने में लगे होगे और 
राज्य के दृढ़ होने तथा छोटे-छोटे राजों के पूर्णतया अधीन होने के पश्चात यह 
संवत्‌ चलाया गया होगा ।” 

यह कथन भी प्रमाण-शून्य कल्पना-मात्र है | जिन-जिन बड़े राजों ने नया 
संवन चलाया, उन्होंने उसको बड़े महत्व को घटना समझ कर, उसके साथ 
अपना या अपने वंश का नाभ जोड़ने में अपना गौरव समक्का; जैसे-हप-लंवन, 
लक्धप्रणसेन-संबत्‌, चालुक्य-विक्रम-संबत्‌, गुप्र-सम्बतू, गांगेय-सम्वबत्‌, कलचुरि- 
संवत्‌ आदि। यदि गुजरात में चौलुक्यों का राज्य स्थिर करने बाले मूलराज 
( प्रथम ) ने कोइ स्थानीय, या नया संवत्‌ चलाया होता तो मूनराज ओर उसके 
बशजों के शिलालेखों तथा दान-पत्रो में वद्दी संबत्‌ मिलना चाहिए था; परंतु 
बसा कहा! पाया नहा जाता | स्वयं मूलराज ( प्रथम ) के तीन दान-पत्र मित्र 


चुके हैं, जिनमें स एक वि० सं० १०३०, भाद्रपदसुदि ५, का? है. दसरा वि० स० 
१०४३२, माघवाद्‌ १५ ( अमावस्या ), का? है; तीसरा बि० सं० १०४१, माधघ- 


१ मे, मे. पं० दुर्गाश्सादजी ओर काशीनाथ पांइरंग पर्बणि संपादित;प्राचीन लेखमाला, 
भाग १, पृ० ८५ । 

२ वियेना श्रोरिएंटल जनलू, जि० ५, पृ० ३०० | 

३ इंडियन ऐंटिक्त्रेरी, जि० १, प०१६१ | 
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सुदि १४ का? है। यदि मुज्तराज ने अपनी राजगद्दी पूण-रूप से स्थापित द्ोने पर, 
श्री वास्तवजी के कथनानुसार, वि० सं? १०२६ में अपना नया संवत्‌ चलाया 
होता तो वह अपने दान-पत्रों में जो तीनों, वि० सं० १०२६ के पीछे के हैं, अपने 
चलाये हुए नए संबत्‌ का ही अबश्य प्रयोग करता। परंतु ऐसा न करके उसका 
वि० सं० को ही अपने दान-पत्रों में लिखना यही बतलाता है कि उसने कोई नया 
संवत्‌ नहीं चलाया और न किसी अन्य स्थानीय संबत का ही प्रयोग किया । 
मूलराज ( प्रथम ) के स्थापित किए हुए गुजरात के चोलुक़यों ( सोलंकियों ) के 
राज्य की समाप्ति अल्ाउद्दीनखिलजी के समय, वि० सं० १३४५९ में हुईं । उत्त समय 
तक के मूलराज के वंशज चोलुक्य-राजों के कई दान-पत्र ओर बहुत से शिला-लेख 
मिल चुके हैं; जिनमें बि० सं० का ही प्रयोग होने से मूलराज के चल्नाए हुए नए 
या स्थानीय संबत्‌ की कल्पना सवथा असंभव है। यदि ऐसा हुआ होता, तो कहीं- 
“न-कही तो उसका नाम या प्रयोग अवश्य मिलता । 


श्री वास्‍्तवजी ने उक्त दान-पत्र के संवत्‌ ६३ पर मुझ से फिर विचार करने 
का आग्रह किया है, अतएव उस विषय में फिर कुछ कहना आवश्यक है। जब 
कि यद्द निश्चित है कि घह दान-पत्र भीमदेव ( प्रथम ) का ही है ओर जिसे श्री 
वास्‍्तवजी भी स्वीकार करते हैं, तब उसका संवत्‌ ६३ सिंह-संवत्‌ तो नहीं है। यह 
भी ऊपर बतल्ाया जा चुका है कि मून्राज ( प्रथम ने कोई नया या स्थानीय 
संवत भी नहीं चल्लाया। ऐसी दशा में यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि संवत्‌ 
६३ किसी संवत का सूचक नहीं है । जब भीमदेव ( प्रथम ) का एक दान-पत्र वि० 
सं० १०८६ का मिल चुका ओर उसी लेखक का लिखा हुआ सं० ६३ वाला दान- 
पत्र है और दोनों का दृतक भी एक द्वो पुरुष है, तो उक्त दान-पत्र को वि० सं० 
१०६३ का मानने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। अब रही बात तिथि, बार 
ओर संक्रांति के मिल्नने की। इस विपय में श्री बास्तवजी का कथन है कि 
“ग्रोकाजी का यह तक कि दोनों दान-पत्र भी मदेव पहले के हैं; ज्योतिष से भी सिद्ध 
होता है; परंतु संवत्‌ का मेल नहीं मिल्ता। वि० सं० १०६३ में सूथ- सिद्धान्त के 
अनुसार मेष की मंक्रांति वेशाख बदि ८, मंगलवार, को होती है। परंतु दान-पत्र 


१ एपिगाफ़िया इडिका, जि० १०५, प्रृ० ७८ | 
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में यह स्पष्ट लिखा है कि दान चेत्रसुदि ११, रविवार को, संक्रांति पव के समय 
किया गया | इसलिये इसका संवत १०६३ वि०* नहीं हो सकता | » २६ & अब 
देखना यह है कि प्ले भीमदेव के राज्य-काल में ऐसा शंयोग कब पड़ा था। ओमा- 
जी के कथनानुसार इसका राज्य काल १०७८ वि० से १२२० तक है। इस अवधि 
में मेष की संक्रांति संवत्‌ १११६ वि० की चेत्रसुदि ११ शनिवार, की रात 
को, १२ बजे के पीछे, ४५ मिनट के लगभग पर, लगी थी | इसलिये संक्रांति का 
पुण्य-काल दूसरे दिन, रविवार को प्रातः काल था । सूय-सिद्धांत के अनुसार दिन 
का प्रारंभ १२ बजे रात ही से हो जाता है; इसलिये यह मेष संक्रांति असल में 
इतबार को ही पड़ी | चत्र-सुदि १९ शनिवार की रात को, ५४ घड़ी ३० पल, 
अर्थात्‌ सबा चा२ बजे प्रात: काल तक थी, जब कि रविवार का ब्राह्म-मुहूर्त था । 
इसलिये अब इसमें तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि रविवार का ब्राह्म मुहृत, 
संक्रांति ओर एक्रादर्शी के रांयोग से, दान के लिये बड़ा शुभ समझा गया होगा 
ओर इसी समय मूमि-दान का सकल्प किया गया होगा। ” 


श्री वास्तवर्ज का यह कथन भा संदेह रहित नहीं ८। शिला-लेखों और 
दान-पत्रो मे विक्रम संबत्‌ के साथ के मास, पक्ष, तिथि, वार श्रादि की जांच 
करने में कई बाठों का विचार करना पड़ता है; क्योंकि कभी वि० सं० के बर्ष बत- 
मान लिखे मिलते हैं, तो कभी गत । कहीं मास श्मांत होते हैं, तो कहीं पूर्णिमांत; 
कहीं वर्ष का प्रारंभ चेत्र-शु० १ से, कहीं आषाढ़-शु० ९ से और कार्निक-शु० १ से 
होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रत्येक प्रकार से जाँच करना परम 
अगवश्यक है । श्री वाम्त्वजी ने यह कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने उक्त दान-पत्र के 
संवत्‌ आदि को कौन-सी शेत्री का मानकर, सारिणी से उक्त दान-पत्र को बि०सं० 
१११६ का ठहग)या | कभी-कभी ऐसा भी होता है कि राज़ा ज्ञोग दान का संकल्प 
तो समय पर ही ऋरते है, परन्तु दान-पत्र खुदवाने का कोई निश्चित समय नहीं 
होता । ऐसी दशा में यदि दान-पन्र के खुदबाए जाने के सभय पन्ष, तिथि, बार 
आदि में कहीं कुछ भी अश्रशुद्धि रह गई, तो उनका गणित से ठीक मिलना असंभव 
हो जाता है | दान-पत्र को स्याही से लिखने वाले भी कई अशुद्धियाँ कर जाते हैं, 
जो खोदते समय जो दी त्यों रह जाती हैं| यदि लेखक ने पक्त, तिथि, बार आदि 
लिखने में कुछ भी अशुद्धि की, तो उनका ज्ञाँंच की कसौटी पर मेल खाना भी 


भीमदेव के दान-पत्र का समय !प५ 


सम्भव नहीं । दान-पत्र सेकड़ों बरसों के पुराने होने से कभी-कभी जंग से भरे हुए 
मिलते हैं और कहीं-कहीं तो अक्षर भी अरपष्ट द्ो जाते हैं। ऐसी अवस्था में यदि 
सुदी, बदी या तिथि के अंक सन्देह-युक्त हों और उनके पढ़ने में कुछ भी फक रह 
गया, तो भी वेसा ही होता दै। श्री वास्तवजी के कथनानुसार बि० सं० १११६ में 
चेत्रसुदि ११ को, १२ बजे के पीछे ४५ मिनिट के लगभग पर मेष-सक्रांति लगी थो। 
उस दिन भी रविवार नहीं, किंतु शनिवार था; जो ताम्रपत्र के वार से नहीं 
मिलता । यदि संक्रान्ति का प्रवेश रात्रि में होने के कारण सक्रांति का पुण्यकाल 
दूसरे दिन, अर्थात रविवार को माना गया, तो उस दिन एक्रादशी नहीं, किन्तु 
द्वादशी थी | अतणव श्री वास्तवजी का कथन ठीक नहीं कहा जा सकता । पंचांगों 
में जिस उदयात्‌ तिथि को सक्रांति का श्रवेश होता है, उसी तिथि ओर वार के 
साथ उस्तका उल्लेख करने की परिपार्ट अब तक चलती आती है, चाहें सक्रांति 
के प्रवेश के पूव ही बह तिथि समाप्र क्‍यों न हो चुही हो | पं? श्रीवर शिवल्लाज़ के 
वि०सं०१६७६ के चंडांशु चंडू-पंचांग में माघशु० ११ शनिवार, को 5८ घड़ी, ४२ 
पत्न होना लिखा है | उसी रात को ४६ घड़ों ५५ पत्ष पर मकर-संक्रांति का प्रवश 
है, तो भी नीचे संक्रांति के वशन में लिखा है कि 'माघ-कष्णा ११ शनो 
मकरेडक: प्रवे० ।” 


उत्तरी ( पूर्णिमांत ) वि०्सं० १०६३ बतंमान (१०६२ गत ) चेत्रसुदि १२ 
को रविवार था और उसी रात्निकों मेष-सक्रांति भी लगी थी । सम्भव है ताम्रपत्र 
के खुदने या पढ़ने में १२ के स्थान पर ११ हो गया हो | इसी अशुद्धि के कारण 
११ के साथ गणित से योग नहीं मिल्ञता; किंतु ताम्र-पत्र का सम्बत्‌ १०६३ ही 
होना चाहिए । 

माधुरी, लखनऊ [ मासिक पत्रिका ], 
वष १, खंड २, संख्या १, वि.सं. १६७६, इ.स.१६२२ 


० चित्तौड़ के क्रिले पर गुजरात के सोलंकी राजाओं का 
अधिकार 


चित्तौड़ के इतिहास प्रसिद्ध दुग से गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल 
के दो शिलालेख मिले हैं, जिनमें से एक विक्रम संवत्‌ ११०७ क है। उसमें 
सपादकक्ष ( अजमेर राज्य ) के राजा अनाक ( आना; अर्णोराज ) को जीत 
कर चित्तोड़ की शोभा को देखने के लिये कुमारपाल के वहां जाने और 
वहां के शिव-मन्दिर को एक गांव भेंट करने का उल्लेख है! | यह लेख छोटा 
है ओर २८ पंक्तियों में लिखा गया है | दूसरा बढ़ा शिल्ञालेख, जो मुमे वहां मिला, 
वह इस समय उदयपुर के विक्टोरियाहाल नामक संग्रहालय में सुरक्षित है । 
उसके मध्य का कुछ अंश घिस गया है, तो भी उसका अधिकांश बचा हुआ है । 
उस लेख में संवत नहीं है, तो भी उससे जान पड़ता है कि अपुत्र होने के कारण 
सिद्धराज ( जयसिंह ) ने सोमनाथ जाकर पुत्र प्राप्ति के लिये शिव से प्रार्थना की, 
ज्ञिस पर सोमनाथ ने उससे कहा कि तेरे पुत्र न होगा ओर तेरे बाद कुमारपाल 
गुजरात का स्वामी बनेगा। कुमारपाल की तरफ से चित्तौड़ में जो शासक रहता 
था, उसका भी उसमें उल्लेख हे * | इस लेख से यह निश्चय होता है कि चित्तोड़ 
के सुप्रसिद्ध दुग पर कुमारपाल का अधिकार था और वहां उसका एक अधिकारी 
भी नियत था । 


मेरुतु ग-रचित 'प्रत्रंधचितामणि' में लिखा मिलता है कि कृतज्ञ चक्रवर्ती 


१ एपिग्राफिया इ डिका; जिद २ पृ० ४२२-२४ | 
२ यह लेख अरब तक प्रकाशित नहीं हुआ | 


चित्तौड़ के किले पर गुजरात के सोलंकी राजाओं का अधिकार १८७ 


राजा कुमा रपाक्ष ने अपनी रक्षा करने वाले आलिंग कुम्हार को सात सो" गांव- 
बाला चित्रकूट ( चित्तौड़ ) का पट्टा दिया | उसके वंशज कुम्हार होने से शरमाते 
थे*। यह कथन भी कुमा रपांल के उक्त दुग पर अधिकार होने की पुष्टि करता है । 


अब यह निणुय करने की आवश्यकता है कि चित्तोड़ के क्लिले पर कुमार- 
पाल का अधिकार किस तरह हुआ | 'कुमारपालचरित', 'कुमारपालप्रबंध', गुज- 
रात के सोलंकी राजाओं के इतिदहास-सम्बन्धी अ्रन्य संस्कृत ग्रंथों तथा शिक्षालेखों 
में कहीं भी इस बातका उल्लेख नहीं मिलता कि चित्तोड़ का क्विज्ना, किस सोलंकी 
राजा ने किस सं और कब लिया था। इस जटिल समस्या को हल करना कठिन 
है, तो भी मेवाड़ ( उदयपुर राज्य ), मारवाड़ ( जोधपुर राज्य ) तथा आबू के 
शिलालेखों और जिनप्रभसूरि-रचित 'ठीथकल्प! से इस सम्बन्ध में सहायता मित्र 
सकती है । 


सक 


उदयपुर राज्य के चीरवा गांव के विष्पु-सन्दिर में मेवाड़ के गुद्दिल बंशी 
राजा समरतिंह के राज्य-समय का विक्रम संवत १३३० कार्तिकसुदि १ का 
शिलालेख है । उसमें मेवाड़ की प्राचीन राजधानी नागदा ( नागद्रह ) और चित्तौड़ 
के तलारक्षों ( फौज़दारों ) के वंश का विस्तारपूवंक बणुन है। चित्तौड़ के फोजदार 
मदन के सम्बन्ध में उसमें लिखा है कि निष्पापी मदन, रत्न का छोटा भाई था, उसने 
राजा समरसिंह की कृपा से चित्तौड़ की वंश परम्परागत तल्लारता( फीजदारी ) 
प्राप्त की और श्री भोजराज? के बनवाये हुए “त्रिभुवननारायण! नामक शिव-मंदिर 
में अपने कल्याण के लिये वह सदाशिव-पूजन किया करता थाई | 


संग्व है इस संख्या में थ्तिशयोक्ति हो | 

प्रबंधचिन्तामणि; पृष्ठ १९९, ( बंबई का संस्करण ) | 

यह भोजराज मालब्रे का परमारंशी राजा था। 

र्नानुजोसिति रुचिराचारप्रख्यातधीरसुत्रिचारः । 
मदन:प्रसन्‍नवदन: सतत क्रृतदुष्टजनकदनः ॥ २७ |” ॥ 
श्रीचित्रकूदुग्गे तलारतां यः पितृक्रमायतां । 
श्रीसमरसिहराजप्रसादतः प्राप निः पापः ॥ ३० ॥ 


७ ४०० ष् ःक 


श्प८ शोफा निबन्ध संग्रह 


इस लेख पर से अनुमान होता है कि मालवे के परमारवंशी, राजा भोज्ञ ने 
चित्तौड़ के क्लिले में त्रिभुव॒ननारायण नामक शिव-मन्दिर बनवाया था। त्रिभुवन- 
नारायण उस राजा का उपनाम" ( विरुद ) था, जिससे सम्भव है कि उक्त 
विरुद से उस मन्दिर का नाम भी “त्रिभुवननारायण' रकखा गया हो | 


चित्तोड़ के क्लिले के रामपोज्ञ दरवाज़े के बाहर नीम के वृक्ष वाले चबूतरे 
पर पड़ा हुआ मेवाड़ के रांजा समरसिंह के समय का विक्रम संवत्‌ १३०८ माघ- 
सुद्! १० का एक शिलालेख संवत्‌ १६७८ में मुमे मिला । उसकी दाद्विनी ओर 
का कुछ अंश न४ट होजान स प्रत्येक पंक्ति के अन्त में कहीं एक ओर कहीं दो अक्षर 
जाते रहे ओर बीच के कुछ अज्ञर भी कहीं-कहीं बिगड़ गये हैं, तिस पर भी उसका 
संचत्‌ बच गया हैं और उससे पाया जाता है कि 'महाराजाधिराज श्री समरसिह 
देव के राज्य-समय प्रतिहार ( पडिहार) वशी महारावत राजश्री'**** राज़० 
पाता के पुत्र राज० ( राजपुत्र ) धारसिंह ने श्रो भोजम्वामी देव जगती ( 'भोज- 
म्वामी” नाभके अथवा राजा भोज के बनवाय हुए देव मंदिर ) में प्रशस्ति पट्टिका 
सहित बनवाया * । 


अब यह निश्चय करना श्रावश्यक है कि मालवे के राजा भोज ने चित्तौड़ 
मे मंदिर बनवाया, जिसका कारण क्या हद? इस प्रश्न का समाधान जोधपुर 
राज्य के हस्तिकुडी ( हथु डी ) गांव से प्राप्त राष्ट्रकूट ( राठोड़) राजा धबत्न सौर 
उसके पुत्र बालप्रसाद के समय के वि० सं० १०४३ माघसुदी १३ के शिल्षालेख से 
हो सकता है । उसमें लिखा है-'जब राजा मु'जने * मेदपाट ( मेबाड़ के मदरूपी 


श्रीभोजराजरचितत्रिभुवननारायणाख्य देवगृहे | 
यो विरचयतिस्म सदाशिवपरिचया स्वशिवलिप्छुः || ३१ ॥ 


( चीरवा का शिलालेख ) 
१ भोजके उपनाम “त्रिभुवननारायण” के लिये देखो 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका” (संवत्‌ १६७६)० 


पृ० १-१८ में प्रकाशित 'परमार राजा भोज ओर उसका उपनाम ज़िभुवननारायण' शीर्षक मेरा लेख | 
२ यह शिलालेख श्राजकल उदयपुर के विक्टोरिया हाल में छुरद्षित है । 


३ मुंज़ मालवे के परमार शाजा भोज के पिता तिंधुराज ( पिंधुल ) का बड़ा भाई था और उसका 
उपनाम 'वाक्पतिराज! था । 


चित्तौड़ के किले पर गुजरात के सोलंकी राजाओं का अधिकार १८६ 


आधाट (आहाड़ मेतबाइ की प्राचीन राजधानी ) नगर को नष्ट किया, तब धवल् ने 
मेबाड़ के सेन्‍्य को रक्षा की थी । 


इस कथन से अनुमान हो सकता है कि जब माहठवे के राजा मुंज ने मेवाड़ 
पर चढ़ाई कर आहाड़ नगर को नष्ट किया, उस समय उसने चित्तौड़ का दुगे और 
उसके आसपास का मालवे से जुड़ा हुआ प्रदेश अपने राज्य में मित्रा लिया होगा, 
जिससे राजा भोज किसी-किसी समय चित्तौड़ में रहता हो और इसी कारण उसने 
वहां शिवालय बनवाया हो | 


आबू पर बिमलशाह के जैन मन्दिर के जीणंद्धार की वि० सं० १३७८ 
ज्येष्ठसुदि ६ की प्रशस्ति तथा जिनप्रभसूरि के 'तीथकल्प” से इस अनुमान की पुष्टि 
होती हैं | 


इस प्रशम्ति भे लिखा है कि “चन्द्रावती नगरी का शाज्ञा धंघु ( धंधुक ) 
वीरों में अग्रणी था । जब उसने राजा भीमदेव की सवा स्वीकार न की, तब भीस- 
देव उस पर अप्रसन्‍न हुआ | इसलिये वह मनस्वी ( धंघुक ) धारा के राजा भोज 
के पास चला गया। इसीस राजा भांम ने प्राग्वाट ( पोरवाल ) वंशी मंत्री विमल 
को अबु द्‌ ( आबू ) का दुंडपति (संनापति ) नियुक्त किया | उसने वि० सं० १०८८ 
में आबू शिखर पर आदिनाथका मन्दर बनवाया * | 


१ भक्‍वाघार्ट घटापमिः प्रकटमिव मंद मेदपा2 2 भटानां | 

जन्ये राजन्य जन्ये जनयति जनताजं ( ? ) रण मजराजे । 

श्री “ माणे प्रणप्टे हरिण इब मिया गुश्ञ रेशे विनष्टे 

तत्सन्यानां स ( श) रण्यो हरिरित्र शरणें यः सगणां व ( थे) भूत्र ॥ १० ॥ 

एपिग्राफिया इ डिका; जिल्द १०, पृष्ठ १२-२१ | 

२ तत्कुलकमलमरालः कालः प्रत्यथिमंडलीकानां | 

चन्द्रावतीपुरीशः समजनि वीराग्रणीधु धुः ॥ ५ ॥ 

श्रीमीमदेवस्य नृपस्य सेवामलम्य ( ? ) सानः किल धँधुराज: । 

नरेशरोषाच्च ततो मनस्त्री धाराधिपं भोजनूप॑ प्रपेदे ॥ ६ ॥ 

प्रामाट्ंशासरणं बमूवब रतव्धानं विमलामिधान ” ॥ ७॥ 


१६० ओ्ोका निबंध संग्रह 


इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए ज्ञिनप्रभसूरि ने अपने तीथकल्प में लिखा है- 
“जब गुजरेश्वर ( भीमदेव ) राजानक धांधूक ( राजा धंघुक ) पर कुद्ध हुआ, 
तब बिमल ने उसे भक्ति-पूवक प्रसन्न किया और धंघुक को चित्रकूट ( चित्तौड़ ) से 
लाकर उसकी आज्ञा से विं० सं० १०८८ में बड़े खच से विमलवसही नामक 
( आद्नाथ का ) मन्दिर बनवाया "?” । 


उल्लिखित दोनों प्रमाणों पर विचार करते हुए ऐसा कह सकते हैं कि गुज- 
रात के सोलंकी राजा भीमदेव ( प्रथम ) के साथ विरोध होने से आबू का परमार 
राजा धंधुक मालवे के परमार वंशी राजा भोज के पास, जो उस समय चित्तोड़ में 
रहता था, चलागया | उसे समझा कर उस समय विमल चित्तोड़ से वापस लाया 
ओर भीमदेव को सेवा स्वं,कार कराने के बाद उसकी आज्ञा से उसन आदिनाथ 
का मन्दिर बनाया | इससे यह भी सिद्ध होता है कि उस समय चित्तौड़ का क्रिला 
राजा भोज के आधीन था | 


अब यह जानना जरूरी है कि मालवे के परमारों से चित्तोड़ का क्तिल्ता 
ग्रीलंकियों के अधिकार में किस प्रकार आया । 


३ ० ं छत 8. ५ छ् सर 
गुजरात के ऐतिहासिक संस्कृत ग्रन्थों तथा गुजरात के ओर मालबे से मिले 
हुए शितालेबों से जान पड़ता हैँ कि जब सिद्धराज ( जयमिंह ) सोमेश्वर ( सोम- 


ततश्च भीमेन नराधिपेन प्रतापवश्षित्रिमलोी महामतिः | 
कृतोबु दे दर्डपतिः सतां प्रियो प्रियंवदों नन्दतु जेनशासने || ८ ॥ 
श्री विक्रमादित्य नपायतीते ५ ट्राशीतियाते शरदां सहझे | 
श्री आादिदेवं शिखरेबृंदस्य निवेसी(शि)त॑ श्रीविमलेन बंदे ॥ ११॥ 


आात्रू का शिलालेख (अप्रकाशित ) 
१ राजानकश्रीधाधुके क्रुद् श्रीगु्ज रेश्वर । 
प्रसाय भकत्या त॑ चित्रकूटादानिय तदगिग ॥ ३६ ॥ 
वेकमे वछुवस्वाशा १०८८ मितेःब्देभूरि रेव्ययात्‌ । 
संद्रासाद सत्रिमलवसत्याद्र व्याधापयत्‌ || ४० ॥ 


तीर्थकल्प का अबुदिकल्प | 


चित्तौड़ के क्निले पर गुजरात के सोलंकी राजाओं का अधिकार १६१ 


नाथ ) की यात्रा को गया था, उस समय मालव देश के राजा नरवम्मा' ने गुज- 
रात पर चढ़ाई की | जयसिंह के मंत्री सांतूने उससे पूछा कि श्राप किस प्रकार 
लौट सकते हैं । उत्तर में राजा ने कहा कि यदि तुम अपने स्वामी की सोमेश्वर 
की यात्रा का पुण्य म॒मे अपण फर दो, तो में लौट जाऊँ । यह वचन सुन कर मन्त्री 
ने उस राजा के पेर धोये और जल लेकर अपने स्वामी की सोमेश्वर की यात्रा का 
पुण्य उसके हाथ में अपण किया और मालवे के राज़ा को गुजरांत से वापस 
लौटाया । जब राजा को इस बात की सूचना मिली, तब वह अपने मन्त्री पर क्र द्ध 
हुआ, तो मन्त्री ने कहा कि-"हे राजन मेरा अपण किया हुआ आपका पुण्य 
यदि दूसरे को मिल्ल जाता हो, तो में उस राजा का तथा अब्य पुण्यवान पुरुषों 
का पुण्य आपको अपण करता हूं। अपने देश पर आते हुए शत्रु सन्‍य को रोक- 
कर किसी भी प्रकार से देश की रक्षा करनी चाहिये। ” इस उत्तर से राजा संतुष्ट 
हुआ, किन्तु मालवपति पर क्र द्ध होकर सहख्नलिंग धमेस्थान के चलते हुए कार्य 
को शीघ्र पूर्ण कराकर उसने मालवे पर चढ़ाई करदी * । 


१ प्रबन्धचिन्तामणि में गुजरात पर आक्रमण करने वाले मालत्रे के राजा का नाम यशोव्मा दिया 
है (पू० १४२-४३) किन्तु वह विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि जिन मंडनगणिके 'कुमारपाल-प्रबन्ध? | 
'जयर्सिह्सूरि-रचित 'कुमारपाल-चरित्र' | चारित्रतुन्द्रगणि-क्ृत 'कुमारपाल-चरित्र” तथा मेरुतुन्न की 
'प्रबन्धचिन्तामग्ि! एवं राजशेखर के 'चतुर्विशति-प्रबन्ध? से स्पष्ट है कि मालब्रे के राजांकी उल्लिखित 
चढ़ाई का बदला लेने के लिये सिद्धराज ने मालत्रे पर चढ़ाई कर १२ वर्ष तक लड़ने के श्रनन्तर उस 
देश को जीत लिया । यशोत्र्मा, नरब्मी का पुत्र था और नखर्मा का देहान्‍्त वि० सं० ११६० 
कार्तिकछुदि ८ के दिन हुआ, जब यशोवर्मो मालवे का राजा बना । सिद्धराज (जयसिंह) का देहावध्षान 
ब्ि० सं० ११६६ में हुआ, जिससे निश्चित है कि यशोत्र्सा का राज्याभिषेक होने के बाद सिद्धराज 
१२ वर्ष तक तो जीवित मी न रहा था। उज्जेन से मिले हुए सिद्धराज के वि० सं० ११६५ ज्येठ्मुदि 
१४ के शिलालेख से स्पष्ट जान पड़ता है कि जयतिह ने मालब्रे के राजा यशोवर्मा से मालब देश जीता 
था | उस शिलालेख से यह भी निश्चय होता है कि जयिंह ने वि० सं० ११६५ से पूर्व मालवे के 
राजाके स्ाथके युद्ध में विजय प्राप्त की | इस युद्ध के श्रन्त में यशोवर्मा क्रेद हुआ था, इसलिये इसका 
आरम्भ नरमी के समय में शोना चाहिये | युद्ध के समय नरवर्भा का ग्रवतषान हुआ श्रौर उसके बाद 
यशोवर्मा भी लड़ता रहा | 

२ प्रबंधनिन्तामणि; पृ० १४२। 
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मालवे के राजा ( नरवर्भा ओर यशोवमा ) के साथ ही यह लड़ाई १२ 
वर्ष तक चलती रही, किन्तु ज़ब चह धारा नगरी को जीत न सका, तब एक दिन 
राजा ने प्रण किया किआज धारा नगरी का ध्यंस करने पर ही में भोजन 
करू गा | राजा की यह प्रतिज्ञा पूर्ण करने में परमार वंश के ४०० राजपूतों, कई 
बुद्धिमान मन्त्रियों तथा बहुत सी सेना का नाश हुआ; तो भी संध्या समय तक 
राजा का प्रण पूर्ण न हो सका, इसलिये मन्त्रियों ने कृत्रिम धारा नगरी बनवाई 
ओर उसका ध्वंस करवा कर राजा को शांन्त किया | फिर धारा नगरी का दुग 
किस प्रकार जीता जाय, इस विषय की चच्चा मु जालमन्त्री ने अपन गुप्तचरों द्वारा 
सब जगह फेलाई । इतने में वहां के एक पुरुष ने कहा कि यदि त्रिपोलिया दरवाज़े 
से हमला किया जाय तो क़िला टूट सकता है | इसके सिवा और कोई उपाय नहीं 
हे। जब मन्त्री न राजा को इस बात की सूचना दी, तब उसने उस-तरफ सेना 
भेजी और स्वयं यश: पटड नामक हाथीपर सवार होकर सामल-नामक महावत 
को हाथी द्वारा दग्वाज़ा-तुड़वाने की अज्ञादी ' इस पर सामने त्रिपोलिया द्रवाज़े 
के दो कींवाड़ों की लोहे का अ्रगेल हाथी से तुड़बा डाला । इस प्रकार अधिक-जोर लगाने 
से बह हाथी तो मर गया, किन्तु द्वार टूट जाने से धारा नगरी के दुर्ग पर जयसिंह 
का अधिकार होंगया। जयसिंह ने यशोवर्मा को क्रेद कर लिया" और उसे साथ 
लकर १२ वष के अनन्तर बह वापस पाटण ( अणहिलवाड़ा, गुजरात की राज- 
थानी ! आया * । 


न ७ «७ *.. /#< ्र आर ः-. ०. / 
यशोवमा को क़द करके सिद्धूराज़ ने सारा मालव देश अपने राज्य में मित्ना 
लिया, उसी के साथ मालवे के परमार राजाओं के अधिकार में रहा हुआ चित्तोड़ 


् 


का क्रिला भी सिद्धुराज के हाथ में चला गया ' सिद्धराज्र के पीछे कुमारपाल 


१ सोमेश्वर (कीर्तिकामुदी का कत्तो) जिनमण्डनगणि तथा जयतिहसूरि ने मालवे के राजा नरवर्मा 
की केद करने का उल्लेख किया है, वह मानने योग्य नही है | उसके विरुद्ध आचार्य हेमचन्द्र ने अपने 
'द्रथाश्रय महाकाव्य! में, श्ररिसिंह ने 'सुकृतसंकीतन' में श्रोर मेरतुज्ञाचार्य ने 'प्रबन्ध-चिन्तामणि! में 
यशोबर्मो का क्रेद होना लिखा है, यही मानने योग्य है। हेमअन्द्रसूरि, सिद्धराज जयसिह के समय में 
जीवित श्रोर उसके दरबार का प्रतिष्ठित विद्वान्‌ था । 


२ प्रबन्ध-चिन्तामणि; पृष्ठ १४२--४४ | 


चित्तोड़ के क्रिले पर गुजरात के सोलंकी राजाओं का अधिकार १६३ 


गुजरात का राजा हुआ और उसके अधिकार में वह क्िला भी रहा, जहां उसने 
अपना हाकिम भी नियत किया था | कुमारपाल के उपयु क्त दो शिलालेख चित्तौड़ 
से मिलने का कारण वहां उसका अधिकार होना ही है । 


गुजरात के सोलंकी राजाओं के पास से चित्तौड़ का दुर्ग कब और किस 
राजा के समय में मेवाड़ के गुहिलवंशी राजाओं के अधिकार में पीछा आया, इस 
विषय में गुजरात के ऐतिहासिक गअन्थ, शिलालेख तथा ग़ेजेटियर में प्रकाशित 
गुजरात का प्राचीन इतिहास जरा भी सहायक नहीं है, तो भी मन्त्री तेजपाल के 
बनबाये हुए आबू पर के लूणब तही (नेमिनाथ ) नामक जेनमन्दिर की प्रशस्ति, 
जिसकी रचना नागर जाति के गुजरेश्वर-पुरोहित सोमेश्वर ने की थी और उसी 
विद्वान के रचे हुए 'सुरथोत्सवक्राव्य! से कुछ सहायता अवश्य मिल सकती है । 
उपयु क्त प्रशस्ति में लिखा है कि आबू के परमार राजा धाराबष के छोटे भाई 
प्रहादन की तलवार ने गुजरात के राजा की, जब कि सामन्‍्तर्सि]ह ने रणगाक्षेत्र में 
उसका बल तोड डाला था", रक्षा की । 


इस लेख से इतना तो पाया जाता है कि सामन्तसिह मेत्राड़ का गुहिलवंशो 
राजा था। सामन्तसिह ने गुजरात के किसी राज़ा का पराभच् किया था, किन्तु 
उसमें उसका नाम नहीं बताया | 


गुजरेश्वर-पुरोहित सोमेश्वर 'सुरथोत्सब काव्य! में अपने पूत्रज कुमार के 
विषय में लिखता है कि उसने कटुकेश्वर नाम के ( अद्धनारीश्वर ) की आराधना- 
कर अजयपाल राजा के रणांगण में लगे हुए घाव की दारुण पीड़ा शान्त की 


१ शत्र॒श्रेणीगलविदलनोन्निद्रनिस्तृन्शधारो 
धारावर्ष:समजनि सुतस्तस्य विश्वप्रशस्यः | “३६ ॥ 
सामन्तर्तिंहसमितित्ितिविश्वतो जन :-- 
श्रीगूज्जरज्षितिपरक्तरदत्िणासिः | 
प्रहलादनस्तदनुजोदनुजोत्तमारि -- 
चारित्रमत्र पुनरुखबलय|चकार ॥| रे८ ॥ 


एपिग्राफिया इंडिका; जि० ८, पृ० २११ | 
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थी। " गुजरात के किसी भी इतिहास में अ्रजयप।ल के युद्ध में घायल होने का 
बणन नहीं मिलता, तो भी सोमेश्वर के उस कथन से उसका घायल होना 
निशिचतं हैं । 

ऊपर के दोनों कथनों का सारांश यहं। है कि सामन्तमिंह के साथ वाले युद्ध 
में गुजरात का सोलंकी राजा अजयपाल घायल हुआ था । ये दोनों राजा सम- 
काल्लीन थे। सामन्तर्सिह के दो शिलालेख मिले हैं, जो वि० सं० १२९८ और 
१२३६ के हैं और अजयपाल ने बि० सं० १२३० से १२३३ तक राज्य किया था। 
इसलिये यह मानने में कोई बाघा नहीं है कि मेवाइ के राजा सामन्तरिंह ने गुज- 
रात के राज्ञा अजयपाल को घायल कर उससे चित्तोड़ का क्लिला लेकर उसे पीछे 
अपन राज्य में भिला लिया होगा | सामन्तसिंह के पीछे के मेवाड़ के गुहिलवंशी 

रू: २७ छ रे कप - हे छ सर है 
राजाओं के शिनालख चित्तोड़ से मिल हैं, वे भी इस कथन को पुष्ठ करते है । 

सारांश यही है कि सिद्धराज ( जयसिंह ) और कुमारपाल के समय में 
चित्तोड़ का क्तिला गुजरात के सोलंकियों के अधिकार में रहा, किन्तु निबंल अजय- 
पाल के समय में गुजरात के राजाओं स छूटकर बह क़िला पीछे मेबाह के राजाओं 
के अधिकार में आ। गया । न 

विशालभाग्त ( मासिक पत्र ), कलकत्ता, 
बर्ष १, ब्वण्ड 7, संख्या ४, 
अगहन, बि० सं० १६८४, नवंबर १६२८ 
प्र: ६०४-६ 


(१) यशशोर्यसयमपद् कंट्केश्वराख्य -- 
माराध्यमूथरतुताधटितार्धदेहम्‌ । 
ता दारूणामपिग्गाज्ञगजातघात --- 
ब्रातव्यथाम जयपालनपादपास्थान | ३२ ॥ 
काव्यमाला में प्रकाशित 'तुरथोतवं'; सगे १५। 
उसी पुस्तक में ऊपर उदध्नत किए हुए श्लोक की टिप्पणी में लिखा है -- 
“सामंतसिदे युद्रेहि श्री अजयपालदेव: प्रहार पीड्या प्रस्युकोट्मिायातःकुमार नाम्नापुरोहितेन 
श्री कुटकेश्वरमाराध्य पुनःसजीवितः ।” 
श्रीर देखो परमार प्रहलादनदेव- रचित 'पार्भपराक्रमव्यायोग! की चिमनलाल डी० दलाल- 
लिखित अंग्रेजी भूमिका, पृ० ४ ( गायकवाड़ ओरिऐंटल सीरीज्ञ में प्रकाशित ) | 
२ यह लेख गत अक्टूबर मास के अन्त में नवीं गरर्जर साहित्य-परिषद (नड्रियाद) में पढ़े गये 


को 
ट्र 


मेरे गुजराती निबंध का हिन्दी श्रनुवाद है | 






चित्तौड़ के क्लिले पर गुजरात के सोलंकी राजाओं का अधिकार १६५४ 


सम्पादकोय टिप्प्पण 

| यह शिलालेख वि० सं० १३५८ माघसुदि १० का है ( देखो 'प्रथ्वीराज 
रासो का निर्माण काल' शोष॑ंक निबन्ध, प्र० ६३ टिप्पण ।) संभव हे विशाल-भारत 
में निबंध छपते समय लेखक या भ्रूफरीडिंग की असावधानी से यह भूल रह गई हो । 


2 'परमार राजा भोज उपनाम प्रिमुवननाराय७” शीषक निबंध, काशी 
ना० प्र० पत्रिका ( न० संस्करण ) भाग ३, बि० सं० १६७६ -- इ० स० १६२२-२३ 
में प्रकाशित हुआ है। मूल लेख में सं० १६७६, छापे के दोष से छपना संभव है । 


3 हस्तिकुडी ( हथुडी ) के वि० सं० १०४३ माघसुदि १३ शिलालेख के 
मूल श्लोक के अवतरण में 'मेदसाटेमटानां' पाठ छपा है, वह अशुद्ध है, 'मेदपाटे- 
भटानां! पाठ होना चाहिये। संभव है विशाल भारत के अंक में लेखक दोष या 
प्रफरीडिंग की असावधानी से यह भूल रह गई हो । 


4 मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा सामंतसिंह का चित्तौड़ पर श्रधिक समय 
तक अधिका र रहा हो, ऐसा पाया नहीं जाता | मेबाड़ तथा वागढड़ ( डू गरपुर- 
बांसबाड़ा ) स गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव ( द्वितीय, भोत्ना भीम ) के समय 
के दानपत्र ओर शित्ालेख मिले हैं, जिनसे स्पष्ट है वि०सं० १२६३ में मेवाड़ को प्रसिद्ध 
ओर प्राचीन राजधानी आहाड़ पर गुजरात के सोलंकी राजा भो मरेव का आधिपत्य 
था, एवं बागड़ पर भी | कुभलगढ़ की मामादेव क्री वि० सं० १५१७ की प्रशस्ति 
से प्रकट है की सामंतसिंह के पीछे मेवाड़ की गद्दी पर बेठने वाले कुमारसिंह ने, जो 
सामंतर्सिह का भाई था, अपना राज्य गुजरात के राजा की कृपा से प्राप्त किया, 
जिसको नाडोल की चौहान शाखा के कीर्तिपाल ( कीतू ) न छीन लिया था। इन 
बातों को देखते हुए यह अनुमान किया जा सकता है कि सामंतसिंद के मेवाड़ का 
राज्य त्याग करने के पीछे थोड़े ही समय बाद कुमारसिह पर शत्रुओं का आक्रमण 
हुआ, जिसमें मेवाड़ का राज्य उससे छीन लिया गया | फिर उसने गुजरात के सोलं- 
कियों की सहायता से अपने राज्य का उद्धार किया, उस समय आहड़ आदि 
का शासन उसको गुजरात के सोलंकियों को सोंप देना पड़ा हो | 


सामंतर्सिंह ओर कुमारसिंह के पीछे मेवाड़ की गह्टी पर मथनसिंह, पद्मसिंह 
ओर जैत्रलसिंह ऋमश:ः बठे | मथनसिंह ओर पद्मसिंह का राज्य भी थोड़े ही वर्षों तक 


१६६ ग्रोका निबंध संग्रह 


रहा । जैत्र्तिह के प्रष्पत शिज्ञालेखों में सत्र से पहला शिलालेख वि० सं? १२७० का 
है, अतएव बह इस संबत्‌ के आस-पास मेवाड़ का राजा होना स्पष्ट है। कु भमल- 
गढ़ की उपरोक्त प्रशस्ति बतजाती है कि सामन्तर्सिह और कुमारसिंह, सथनसिह 
तथा पद्मसिंह के भाई क्षेमसिंह के पुत्र थे, एवं जैत्रसिंह, पद्मसिंह का पुत्र । मेबाड़ के तर- 
हवीं शताब्दी में होने वाले गुहिलवंशी राजाओं में जैत्नसिंह बड़ा पराक्रमी राजा हुआ 
जिसने कुमा रसिह, मथनसिंह और पद्मसिंह के कंधो का गुजरात के सोलंकियों की 
श्धीनता का जुड़ा उतार कर फेंक दिया और अपने उपयुक्त चचाजाद भाई साम॑- 
तसिंद्द तथा कुमार्सिह की सोलंकियों तथा नाडोल के चोहानों द्वारा होने बाली 
पराजयों का उक्त दोनों राज्यों से बदला लेकर मेवाड़ को स्वतंत्र कर दिया, एवं 
बागड़ पर भो अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया और इसही समय चित्तौड़ पर भी 
जत्रसिंह ने अपना अधिकार कर लिया ओर जेत्रसिंह ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार 
किस बष में म्थापित किया, यह अनिश्चित्‌ है; परंतु ची रवा गांव की बि० सं० १३३० 
कार्तिकसुदि १ की महारावल समरसिंह ( जत्रसिंह का पौत्र ) के समय की प्रशस्ति 
में उल्लेख है कि उसने वहाँ का तलारक्ष (कोतवाल ) मदन को नियत किया, 
जो टांटरड़ जाति के उद्धरण का भ्रपौत्र था, एवं ये लोग मथनसिंह और 
पद्मसिंह के समय से ही नागदा के तलारक्ष होते आये थे. तथा उन्होंने कई लड़ाइयों में 
भाग लिया था । 


५ चोलुक्य राजा भीमदेव ( ट्वितीय ) के 


गुहिलवंशी सामंत महाराजाधिराज अम्ततपालदेव का 
वि० सं० १२४२ का दानपत्र 


उदयपुर राज्य के सुप्रसिद्ध विशाल जलाशय जयसमुद्र ( ढेबर ) के सुद्ढ़ 
बाँध के नीचे अनुमान आध मील पर वीरपुर नाम का गाँव है। वहाँ के ब्राह्मण 
किशनाके पास एक दानपत्र होनेकी सूचना मिलने पर में वदाँ गया और उसकी 
छापे ले आया | अनंतर मैंने उसका आशय अपनी राजपूताना म्यूजियम, अजमेर 
को ३० स० १६२६-३० की वारपिंक रिपोट में प्रकाशित किया" । 


यह दानपत्र तांबेके दो पन्नों के एक ही तरफ खुदा हुआ है । प्रत्येक पत्र की 
लम्बाई १० इन्च ओर चौडाई १०२ इन्च है । पत्नोंके किनारे कुछ मुड़े हुए हैं, जो 
सम्भवत: लख को सुरक्षित रखनेके लिए ऐस बनाये गये हों । दोनों पत्र दो कडियोंसे 
जुड़े हुए थ, जिन्हें अलग कर मेंने उनकी छापे ली थीं। प्रथम पत्रेमें बीस तथा 
दूसरेमें बाइस पंक्तियाँ हैं। अक्षर गहरे खुदे हुए है ओर उनका आकार औसत 
इन्च का है। पत्रे साधारणतया अच्छी दशामें हैं, परन्तु दूसरे पत्रकी पहली और 
दूसरी पंक्ति के कइ अक्षर अस्पष्ठ हैं । 


लेख की भाषा संस्कृत ओर अक्षर नागरी हैं। लेख का अधिकांश भाग 
गद्यमें है। अंतिम भागमें तैरह श्लोक ८९ पंक्ति रए से ४० ) तक हैं, जिनमें दान 


१ पृष्ठ २-३ | 
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देने और पालने वालेकी प्रशंसा एवं दान में दी हुई भूमिको छीनने अथवा ऐसा 
करने की अनुमति देने बालेकी निंदा है । 


यह दानपत्र अशुद्धियों से परिपूर्ण हे। कुछ अशुद्धियां खोदने वाले की अज्ञा- 
नता के कारण हुई हैं, जिनके शुद्ध रूप ताम्रपत्रोंके अक्षरान्तरके नीचे टिप्पणों में 
दिये गये हैं । 


लेखन शेलीके सम्बन्धमें निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं- 


सम्पूर्ण लेखमें 'ब'के स्थानमें 'व”का प्रयोग हुआ है । 'रेफ'के नीचेका व्यंजन 
बहुधा द्वित्व किया गया है, यथा-कार्तिक (पंक्ति २ ), मात्तेंड (पं. ४ ), प्रवत्तमाने 
( पं. ६ ), पव्वणि ( पं. १७), शासनपूव्व॑कः ( पं. २४ ), पूव्व॑स्यां ( पं. २४ ), स्वर्गों 
( पं. २६ ), पुण्यक्रम्माणी (पं. ३२ ), ग्स्वरग० (पं. ३२), सुबण्णं (पं. ३३ ), 
कृष्ण सप्पां ( पं. ३६ ), भूमिहर्ता (पं. ३७ ), निवत्तते ( पं० ३७ ), गा ( पं० ३६ ) 
आदि । संधिके नियमोंका कहीं-कहीं पालन नहीं हुआ है, यथा अधिकेपु अंकतोपि 
(पं० १) श्रीउमा पति ( पं० ३ ) माक्तेंड अभिनव (पं. 2) आदि | अवग्रहका प्रयोग 
केवल दो म्थलों पर हुआ है, यथा-स्वहम्तोउयं ( पं. ४१ तथा ४२)। 

प्रष्ठमात्राका जगह जगह उपयोग किया गया है, यथा-शतेषु ( पं. १ ), 
अधिक ( पं० १ ), अंकतोपषि ( पं. १ ), बर्ष (पं.२), अग्यह (पं. २), परमेश्वर 
पं. २) आदि। 'इ? का प्राचीन रूप (१ ९)भी दो जगह पाया जाता है, यथा 
बइजा ( पं १७ ) तथा इहहि (पं. ३७)। 


दानपत्रका आशय नीचे लिखे अनुसार #- 

3# स्वस्ति | विक्रम संचत्‌ १२४२ कात्तिकसुदी १५ रविवारकों, अणहिल- 
पाटकमें रहते हुए, परमेश्वर परमभट्रारक शंकर के वरस राज्य और लक्ष्मी पाये हुए, 
चोलुक्य कुलरूपी उद्यान के लिए सूयके समान, अभिनव सिद्धराज, श्रोमहार।जा- 
धिराज श्रीभीमदेवके कल्याणकारी विजयराज्य में, जब कि महामात्य श्री देवधर, 
श्रीकरण ” आदि समस्त मुद्रा (-मोहर ) करता था; इस बड़े राजा ( भोमदेव- 


१ राज्य की अनेक पुद्रा्रोंवें से एकर्मे ' श्री? खुदा रहता था, जिम्के लगाने को (श्रीकरण' कहते 
थे | यह मुद्रा घुख्य मानी जाती थी | उदयपुर राज्यमें प्राचीन प्रथाके अनुसार श्रन्य मुद्राश्नोंके अतिरिक्त 
एक पुद्रामें ' श्री ” भी रहता है, जो रुययोंके सम्बनन्धके कागज़ों पर लगाई जाती है । 


चोलुक्य राजा भीमदेव ( द्वितीय ) का दानपतन्र १६६ 


द्वितीय ) की कृपापर निभर रहनेवाले ( >सामंत ) महाराजाधिराज श्रीअमृतपाल- 
देव का वागड़के बटपद्रकमंडल पर राज्य था। उस समय उसके नियत किये हुए 
महंत्तम केल्हण आदि पंचकुल "की अनुमतिसे, [ यह ] दानपत्र लिखा जाता है । 
श्री गुहिलिदत्त ( गुहिलोत ) वंशमें भत्त पट्राभ्रिधान ( उपनाम" ) वाले महाराज- 
धिराज विजयपातलके पुत्र महाराजधिराज श्री श्रमृतपालदेव पुरोहित पाल्हा, ज्यो- 
तिषी यशदेव, पंचकुल ( पंचोली ») महिदिग, ज्योतिषी आमदेव, प्रतिहार मदन, 
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१ 'पंचकुल” एक महकमा था, जिसमें पांच पुरुष नियत रहते थे श्रोर उनका घुख्य काम 
राजकीय कर आदि उगाहना था | उनका मुखिया राज्यका मंत्री श्रथवा उसके समान उच्च श्रधिकार वाला 
व्यक्ति होता था | उसका प्रत्येक सम्य 'पंचकुल” कहलाता था | इससे ही 'पंचोली' शब्द बना है | 
राजपूताने में ब्राह्मण, अहाजन, कायरथ ओर गूजर, पंचोली पाये जाते है। उदयपुर श्र जोधपुर राज्योंमें 
कायस्थोंके लिए पंचोली शब्दका प्रयोग होता है, जिसका कारण यह है कि कायस्थ लोग अधिक- 
तर पंचकुल श्रादि राजकीय पदों पर नियुक्त होते थे । 


२ यह उपनाम ऐसा ही है, जैसा कि ग्राजकल पाये जानेवाले शक्तावत, चूंडाबत, सारंगदेवोत 
आदि है, जिनका आशय शक्तिसिहका वंशज, चूँडाका वंशज ओर सार गदेवका वंशज है । भतृ पट्टामि- 
धानका अर्थ भतृ पट्ट ( भतृ भट ) का वंशज है। यह महाराजाधिराज विजयपालका दूसरा नाम नहीं है, 
इ गणोदा ( देवास छोटा ) से मिले हुए वि० सं० ११६० के शिलालेख में महाराजाधिराज पृथ्वीपाल 
को भतृ एट्रामिधान कहा है इंडियन एन्टीक्वरेरी; जिल्‍द ६, पृष्ठ ५५ ) | इसी प्रकार ठाकरडा 
( वागड़, ड़ गरपुरराज्य ) से मिले हुए ब्ि० सं० १२१२ के शिलालैख में भी उसे भत्‌ पद्माभिधान 
कहा है ( इंडियन एटिक्वेरी; जि० ५६७३) पृ० २२६ )। इन दोनों लेखोंमें मत पद्मामिधान वाले 
राजा का बश परिचय नहीं दिया है, किन्तु वीरपरके इस दानपन्रमें उसे स्पष्ट रूप से गुहिलदत्त 
( गहलोत ) बंशी लिखा है। ठाकरडा और इ गणोंदा उस समय गहिलवंशियोंके अधिकार में थे । 
भत्‌ पढ्र मेबाड़ के गृहिलबंशी राजा सभ्राण ( तीसरे ) का पत्र ओर अुल्लटका पिता था | उसके समयके 
दो शिलालेख मिले हैं, जो त्रि०ग स० ६६६ तथा १००० के हैं (मेरा उदयपुर राज्यका इतिहास; 
ज्ि० १, पृ० १२१ ) | नामोंमें समानता होनेके कारण पहले मेंने मतृ पट्रामिधान वाले राजाओं को 
ग्वालियरके कछवाहे राजायरोंका थार पीछेस कम्नोजके प्रतिहार राजाओ्ोंका वंशज मान लिया था; परल्तु 
प्रस्तुत दानपत्रके मिल जानेसे अब यह निर्रिवाद सिद्ध हो जाता है कि थे मेत्राइके गुहिलवंशी भतृ पट के 
व्शघर थे | 


२०० ओमा निबंध संग्रह 


मंगडेश्वरी मंदिरिके भट्टारक मुनिभद्र, जल्द, बटपद्रकके रहनेबाल सेठ सुपट, सेठ 
साढा सेठ धांधक्षके पुत्र सेठ सावंत, सेठ केसरीके पुत्र केल्हा, नायक" लाखूके पुत्र 
सहदेब, नायक? जोहड़,नायक वागड़सीह,नायक लखमखणके पुत्र नरपति,भामद्व त॑ * 
ग्राम-निवासी द्रांगिक* सहजाके पुत्र द्रांगिक* साढा, मच्छिद्र ग्राम-निवासी द्रांगिक 
रणसीहके पुत्र द्रांगिक जयदेव, मुगहड प्राम-निवासी पोपांके पुत्र त्रेजा भाडूली 
ग्रामीय द्रांगिक पाल्हा, गातउड ग्रामीय बोसाके पुत्र विसद्दरा, ठाकुर वासुदेवरके 
पुत्र ठाकुर भालण, सेठ सलखण  तथाबवृद्ध अमात्यादिकों बुलाकर सूचित करते 
हैं कि-हमने सूर्यप्रहणके पर पर पुण्यतीर्थमें स्नान कर; दो घुले हुए बस्त्र पहन; भ्रह, 
देवषिं, मनुष्य और पितरों को तृप्त कर; चराचरके गुरू श्रीमहादेव और श्रीविष्णुकी 
आराधना और नमस्कार कर; इस जीवनको कमलके पत्ते पर स्थित जलकी बू द्क 
समान क्षणिक ओर संसारको असार समझ कर; माता, पिता एवं अपने कल्याण 
के हेतु तीन प्रवरवाले भारद्वाज गोन्रके रायकवाल जातिके ब्राह्मण यज्ञकत्तों ठाकुर 
शोभाके पुत्र मदनकों,घटपंचाशत मंडल के गातोड़ ग्रामका ल्हसाडिया नामका एक 
अरहट, बाहरकी दो इलवाह भूमि तथा धान ( चांवल ) का खेत, दानपत्रके साथ 
संकल्प कर दिया है५। इसकी सीमा यह है-पूत्र में उंबरुआ नामका रहट, दक्षिण में 
गांव ( गातोड ), पश्चिममें ढीकोल नामका रहट ओर उत्तरमें गोमती नदी" । यह 
रहट तथा भूमि उपयु क्त सीमा सहित, वृक्ष, घास, लकडी, तथा जल संयुक्त हमने 


१ राजकीय पद । २ राजकीय पद | 

३ ताम्रपत्रमें आये हुए ये नाम साक्ीरूप है | बरागड़ ( इ गरपुर ) मे ऐसो प्रथा पहलेस लची 
श्राती हे शरीर श्रब तक भी किसी कदर जारी है कि दानपत्रोंमे कुछ प्रसिद्ध नागरिकों आदिके नाम साक्ती 
रूपमें श्रवश्य रहते हैं । 


४ वि० सं॑० १२४२ ड्येषत्रदि ३० (ई, से, ११८४ ता. १ मई ) बुधवारको सूर्यग्रहण 
था | उस सम्रय किये हुए भूमिदानका यह दानपत्र हैं। प्राचौन कालमें ऐसी भी श्रथा थी कि दान का 
संकल्प तो ग्रहण श्रथवा किसी पर्व॑ झ्रादिके समय पर कर दिया जाता था, परन्तु दानपत्र पीछेसे 
सुविधानुसार लिखा जाता था । 

५ गोमती नदी पहले गातोड़के पास होकर बहती थी। जयत्तप्तुद ( टेबर ) का बांध बंध 
जाने पर यह उसी विशाल जलाशयमें लुध हो गई | 


चौलुक्य राजा भीमदेव ( द्वितीय ) का दानपत्र २०१ 


[ दानमें ] दी है, सो हमारे वंशवालों तथा दूसरों को पालना चाहिये। भगवान्‌ 
व्यासने कहा है कि-सगर श्रादि अनेक राजाओं ने प्रथ्वीको भोगा है । जब-जब 
जिसकी प्रथ्वी रही हे, तब-तब उसको इस ( भूमिदान ) का फल मिलता है (१)। 
प्रथ्वीवेने का फल यह है कि स्वर्ग, कुबेरकासा कोष, राजसिंहासन, छत्र, गज, श्रश्व, 
रथ आदि वाहन, देनेबालेको प्राप्त होते हैं। ( २)सूये, वरुण, वासुदेव, अग्नि 
ओर भगवान्‌ मद्दादेव भूमिदान देनेवालेका अभिनंदन करते हैं ( ३)। भूमिदांन 
करनेबाला व्यक्ति राजा दिल्लीप और नहुष आदि दूसरे राजाश्रोंके साथ रहेगा 
(४) । भूमि आदि देनवाला और उसका पालन करनेवाला-दोनों पुण्यकर्मी पुरुष 
निश्चय स्वगर्मं जाते हैं (« )। सब दानोंका फल्न एक जन्म तक रहता है, किन्तु 
सुवर्ण, प्रथ्वी और कन्यादान का फल सात जन्म तक रहता है ( ६ ) | जिसने भूमि 
दान की उसने मानो सुबण, रजत,वस्त्र, रल्न और संपत्ति ये सब दिये (७) | भूमिदान 
देनवाला साठ हजार बष तक स्वगंमें बास करता है और उसका हरण करने वाला 
अथवा ऐसा करन की अनुमति देने वात्ञा उतन समय तक नक में रहता है (८)। 
अपनो दी हु अथवा दूसरोंकी दी हुई भूमिको छीनननेबराला सो बार खणनकी योनि 
भोग कर चाडालोंमें जन्म लेता है (६)। भूमिदानको लो पनेबाला, जलविही न विंध्याट- 
वीके सूखे वृक्तक कोटरमें रहनेबाला काला सप होता है ( १० )। प्रथ्वी छीनने- 
वाले, क्ृतच्त, पाकभेदी ओर भूमिदानको हरण करनेवालेकी नकस कभी मुक्ति 
नहीं होती ( १९ )। यह जीवन बादल की लीलाके समान चंचल ओर इस संसारफे 
सब सुख तिनक्रेके समान सारद्दीन होनसे, यहां बुरी इच्छाबाला नकके गहरे खड में 
पड़नेको तत्पर दुष्ट पुरुष ही ब्राह्मणोंकों दानमे दी हुईं भूमिका हरण करता है 
(१२)। अपने तथा अ्रन्य वशवालों से मै प्राथना करता हूं कि थे मेरे इस दानको 
न लोपें ( १३)। हस्ताक्षर मद्दाराजाधिराज श्री अमृतपाल देव के | हस्ताक्षर महा- 
कुमा र श्र! सोमेश्वरदेव के । हस्ताद्वर पुरोहित पाल्हा पालापक के । 


छठ 


प्रस्तुत दानपत्र में जिन जिन स्थानों का उल्लेख आया है, उनका परिचय 


नीचे लिखे अनुसार है-- 


अशुहिल्लपाटक-यह वतमान अणदिलवाड़ा ( पाटण ) है, जो बड़ोदा 
राज्यके अन्तगत है और सोलंकियोंके समय उनकी राजधानी थी । 


२०२ श्रोका निबन्ध संग्रह 


वागड़-इ गरपूर ओर बॉँसवाड़ा दोनों राज्योंका सम्मिलित नाम बागड़ 
है। पहले यह एक राज्य था, परन्तु राजा उदयसिंहने अपने राज्यके पिछले दिनोंमें 
उसके दो विभाग कर, माह्दी नदीसे पूजका भाग अपने छोटे पुत्र जगमालको दिया 
ओर पश्चिमका भाग ज्येष्ठ पुत्र प्रथ्वी राजके लिए रक्‍खा; तब से वागढ़ के दो 
राज्य हो गये | 

वटपद्रक-पह वतमान बड़ोदा है, जो वागड़की प्राचीन राजधानी थी। 
बड़ोदा नामके एकसे अधिक नगर होनेके कारण वागड़का बड़ोदा बतजञ्ञानेके लिए 
उसके साथ वागड़ शब्द जोड़ देते थे, ताकि भ्रम न रहे । 

भामद्ध'ति? और मच्छिद्र गामोंका ठीक पता नहीं लगता | 


मुगहड-यह डू गरपुर राज्यका मूगेडा गाँव है। 

भाड्ली-यह वर्तमान काडोल गाँव है, जो उदयपुर राज्यके अन्तर्गत 
जयसमुद्र के पास सलूम्बर ठिकानेमें है । 

गातउड़-यह गाँव अब ऊजड़ हो गया है । यह बीरपुर गाँवसे, जहाँसे यह 


ताम्रपत्र मिला है, मिला हुआ था | बीरपुर गातोड़के ऊजड़ होनेके बाद बसा है। 
यहाँके गातोड़जीका मन्दिर बीरपुर गाँव के पास विद्यमान है | इस मन्दिरमें 
नागराज ( सप ) की विशाल मूर्ति है, जिसको गातोड़जी कहते हैं । 

पटपंचाशत्‌ मंडल-इसको श्रव छुप्पन कहते हैं | उदयपुर राज्यका 
जयसमुद्र के आसपास का प्रदेश अश्व भी लछ॒प्पन का परगना कहलाता है । 

दानपतन्रमें कई स्थल्नों पर सांकेतिक शब्दोंका उपयोग हुआ है, जिनका 
आशय इस प्रकार हे-- 

पुरो०-पुरोहित, पंच“-षंचकुल; ज्योति«-ज्योतिषी; प्रती०८प्रतीहार; 
कि किक ७ [ 
श्रेष्ठ ०-श्रे प्ि; उ०-उत,, पुत्र; नाय०--नायक; डंगी०८द्रांगिक; ठकु०-ठाकुर । 

५9 


प्रस्तुत दानपत्रसे पाया जाता हे कि वि० सं० १२४२ में गुहिलोत बंशके 
महाराजाधिराज श्री श्रमृतपालदेवका वागड़ पर राज्य था और वह गुजरातके 


चौलुक्य राजा भीमदेव ( द्वितीय ) का दान-पत्र २०३ 


चोलुक्य राजा भीमदेव ( द्वितीय ) का सामंत था। उस ( भीमदेव ) का वहाँ केसे 
राज्य हुआ और अम्रतपांलदेव कौन था, इस पर कुछ प्रकाश डालना यहाँ आवश्यक 
प्रतीत होता है । ग 

मेवाड़ के स्वामी क्षेत्रसिंहके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र सामंतर्सिह वहांका स्वामी 
हुआ | आबू परके देलवाड़ा गाँवके तेजपाल ( बस्तुपालके भाई ) के बनवाये हुए 
लूणवसही नामक नेमिनाथके जैनमन्दिर के शिलालेखके रचयिता गूजरेश्वर 
पुरोहित सोमेश्वरने लिखा है-'आबूके परमार राजा धारावष् के छोटे भाई प्रह्मदन 
की तीदंण तलवार ने गुजरात के राजा की उस समय सहायता की, 
जब उसका बल सामंतरसिहने रणत्तेत्र मे तोड़ा था१! । इससे स्पष्ट है कि सामंतर्सिह 
ने गुजरात पर चढ़ाई कर वहांके राजाको परास्त किया था | यह राजा कौन था, 
यह उक्त प्रशस्तिमें नहीं लिखा है | वहीं सोमेश्वर अपने 'सु रथो त्स ब! काव्यमें 
अपने पूवज कुभार के प्रसंग में लिखता है कि उसन कटुकेश्वर नामक शिव ( अ्रद्ध- 
नारीश्बवर ) की आराधना कर रणात्ेत्रमें जगे हुए अजयपाल राजाके अनेक घावों 
की पीड़ाको शांत किया! । इससे अनुमान होता है कि सामंतसिंह की लड़ाई इसी 
अजयपालसे हुई होंगी, जो उसका समकालीन भी था | इस लड़ाई में सामंतसिंह 
की शक्ति क्षीण हो गई और जब बदला लेनेके लिए गुजरातवालों ने उसपर चढ़ाई 


१ शत्रु अणीगलविदलनोन्द्रिनिस्तु (रसित्र ) शधारों 
धारावर्ष: समजनि सुतस्तस्य विश्वप्रशस्यः ।................- «- ॥ ३६ [ ॥ 
सामंतर्सिह्समितितितिविज्ञतोजःश्रीगूज्जरत्तितिपरतणदत्तियासिः | 
प्रहलादनस्तदनुजो दनुजोत्तमारि चारित्रमत्र पुनरुज्ज्व्लयां चकार || रे८ ॥ 
आबूकी व्रि० सं० १२८७ की प्रशरिति; एपिग्राफिया इन्डिका; जिल्द ८ प्रष्ठ २११ | 
२ यः शोचसंयभपदः कट्रकेश्वराख्यमाराध्य भूधरक्षुताघटितार्धदेवम्‌ | 
तां दारुणामपि रणान्नणजातघातब्रातव्यथामजयपालनपादपास्थत्‌ | ३२ ॥ 
काव्यमालामें छपा हुआ 'सुरथोत्सव” काव्य, सर्ग १५ । 
“सामंतर्सिहयुद्धे हि श्री श्रजयपालदेवः प्रहारपीड्या पमृत्युकोटिमायातः कुमारनान्ना पुरोहितेन 
श्रीकटकेश्वरमाराध्य पुनः से जीवितः ।”? बही; टिप्पण ५ । 


परमार प्रहादन रचित “पार्थपराक्रमव्यायोग” की चिमनलाल डी. दलाल लिखित अंग्रेजी 
भूमिका, पृ० ४ ( गायकबाड़ ओरिएण्टल सीरीज” में प्रकाशिल ) | 


२०५७ ओमका निबन्ध संग्रह 


की, तो उस मेवाड़ को छोड़ना पड़ा । तब मेवाड़पर गुजरात वालोंका अधिकार 
हो गया" और नाडोलके चोहान राजा आल्हणदेवका तीसरा पुत्र कीतू (कीर्तिपाल) 
वहांका शासक नियत हुआ | कुछ समय पश्चात्‌ सामंतसिंह के छोटे माई कुमार- 
सिंह ने गुजरात के राजाको प्रसन्‍न कर मेवाड़का राज्य पीछा प्राप्त किया । कुम्भल- 
गढ़के मामादेवकी वि० सं० १४१७ की महाराणा कुम्भकर्ण की प्रशस्तिमें लिखा है 
कि कुमारसिंह ने गुजरात के राजाकी कृपा प्राप्त कर कीतूको निकाला और शहाड़ 
( सेबाड़ ) का राज्य प्राप्त कियाः। कीतू की मृत्यु वि० सं० १२३६ के पूषर होनी 
चाहियेः अतएवं इसके पूत्र ही किसी समय क्ुमारसिंहने मेवाड़ का राज्य 
प्राप्त किया होगा । 


मंवाड़ का राज्य खो कर सामंतर्सिह न वागड़ में नया राज्य कायम किया । 
गुजरातके राजा ( भीमदेव द्वितीय ) न वहाँ भी उसका पीछा कर उसे वहसे निकाल 
दिया और उसके कुटुम्बी महाराजाधिराज विज्यपाल अथवा उसके पुत्र अमृत- 
पालदेव को वागड़का राज्य दिया, जैसा कि प्रम्तुत दानपत्रस स्पष्ट है। सामंतभिहके 


१२ मेवाड़ पर ग्रजगात वालोंका श्रधिकार होगया था, यह श्राबूके शिलालेखसे स्पष्ट है- 
सामंतर्सिह नामा | #४ ३७६ >ब्आं6न के लक लो नेक > कक अमन बन कक कोड ाक कड जोक कं 32० ० * के, "व के ॥ रे ६ | 
षों ( खों ) माणसंततिवियोगविलतलक्मीमेनामट्टविरहां गुहिलान्वयस्य | 
राजन्रती व्तमतीमकरोत्कुमारसिंहस्ततो रिपुगतामपद्वत्य भूयः ॥ ३७ ॥ 


इंडियन एन्टिक्व्ेगी; जिल्द १६, प्र्ठ ३४६ | 


१३ 77०००" सामंतसिहनामा मृपतिभू तले जातः | १४१ ॥ 
श्राता कुमारसिहो थूत्‌ स्वराज्यग्राहिणं पर । 
देशानिष्कासयामास कीवूसंज्ञ नृपं तु यः ॥ १५० ॥ 
स्वीकृतमाधाटपुर गृज्जंस्नपति प्रसाध “४ 


( कुंमलगढ़का लेख, अ्रप्रकाशित ) 


१४ जालोरसे मिले हुए बि० सं* १२२६० के शिलांलेखसे पाया जाता है कि उस संबतमें 
कीतिपाल ( कीतू ) का पुत्र समरसिंह वहांका राजा था ( एपिग्राफिया इ'डिका; जिलल्‍द ११, पृ० 
५३-४ ), अतएब कीर्तिपाल ( कीतू ) का उत्त समयसे पूर्व मर ज्ञाना निश्चित है । 


चौलुक्य राजा भीमदेव के समय का सं० १२४२ का दानपत्र २०४ 


राज्य समयके वि० सं० १९२८" ओर १२३६१ के दो शिलालेख मिले हैं। अमृत- 
पालदेवको इस दानपत्नमें श्री गुहिलदत्त ( गुहिल्ोत ) बंशी भरत पद्राभिधान महा- 
राजाघिराज विजयपालका पुत्र लिखा है, अर्थात्‌ वह मेवाड़के स्वामी भतृ पढ़ 
( भत्‌ भट )- जिसका परिचय ऊपर टिप्पणमें दिया है - का वंशधर था । स्पष्ट है 
कि वह मेबाढ़ की छोटी शाखामें रहा होगा । उसका सामंतर्सिहके साथ क्‍या 
सम्बन्ध था, इसका पता नहीं चल्लता । ठाकरड़ाके वि० सं० १२१२ के महाराज 
सुरपालदेबके शिलालेखमें उसे भत्‌ पट्टामिधान प्रथ्वीपालदेवके पौत्र विजयपालदेव- 
का पुत्र लिखा है * । संभवतः प्रस्तुत दानपत्रके अम्ृतपालदेवका पिता विजयपाल 
ओर सुरपालदेवका पिता विजयपालदेव एक ही व्यक्ति हों। ऐसी दशामें अ्रम्नतपाल- 
देवको सुरपालदेवका भाई मानना पड़ेगा ४ | 


१४ 'संवत्‌ १३२८१० वरिखे ( वर्षे ) फ ( फा ) ट्युनसुदी ७ गरी श्री अंबिकादेवि ( व्ये ) 
महाराज श्री सामंतर्सिंध ( ह) देवेन छुवर्न ( रण) प्रयकलसं प्रदत्त [ म्‌ ]।” ( मेबाड़के छप्पन जिलेके 
जगतगांवके देवीके मंदिरके लेखकी छापसे ) | 

१६ संबत्‌ १२३६ श्रीसावं ( मं ) तर्सिह राज्ये | ( ड गरपुर राज्य के बोरेश्वर महादेव-सोलज 
गांवसे डेढ़ मील दूर-के लेख की छाप से । ) 

१७ “श्रों ॥ संबत्‌ १२१२ वर्ष ॥ भाद्रपदर्तादि १ रत्रि दिने समस्तराजावलीविराजितभतृ पट्टा 
भिधान श्रीपृष्वीपालदेव [ तरः ] तत्यूतुमहाराजश्री त्रिभुवनपालदेव [ वः ] तस्य पुत्रों महाराजश्रीविजय- 
पालदेव [ वः ] तस्य पृत्रो [ त्र ] महाराजश्रीम्ुरपालदेव ।! 

क ( ह डियन एन्टिक्व्रेरी; जिल्‍्द ५६, पृष्ठ २२६ ) 

१८ ह गणोदा तथा ठाकरड़ाके लेखों एवं वीरपुरके दानपन्नमें मिलनेवाली वंशाबलियाँ- 

३ गणोदा ( सं० ११६० ) ठाकरडा ( सं० १२१२ ) ब्रीरपुर ( सं० १२४२ ) 


पृथ्वीपालदेत पथ्वीपालदेव 
( भतृ पद्टाभिधान ) ( मत पद्रामिधान ) 
| | 
तिहुणपालदेव त्रिभुवनपालदेव 
विजयपालदेब विजयपाल विजयपालदेव 
( भत्‌ पट्टामिधान ) 
तुरपालदेव | 
| श्रमृतपालदेव 
महाराजपुत्र अनंगपालदेव | 


महाकुमार सोमेश्वरदेव 


२०६ ओमा निशब्वन्ध संग्रह 


अमृतपालदेवका वि. सं. १२५१ का एक लेख, बड़ोदा गांवके बाहरकी एक 
हनुमानकी प्राचीन मूर्तिके आसन पर खुदा हुआ मिला है" । इससे स्पष्ट है कि 
उस समय तक तो उसका वहां राज्य था। डूगरपुरके बड़ा दीवड़ा गांवके शिव- 
सन्दिरिकी मूर्तिके आसन पर, वि. सं. १२४५३ ( इ. स. ११६६ ) का महाराजा भीम- 
देव ( द्वितीय ) का लेख है,' जिससे ज्ञात होता है कि रक्त संवत्‌ तक तो वागड़ 
पर भीमदेवका अधिकार था। डू गरपुरके बड़वेकी ख्यातमें सामंतसिहके बाद 
सीहड़ देवका नाम मिलता है, जिसका सबसे पहला लेख वि. सं. १२७७ ( ई. स. 
१२२० ) का मिला है? । उक्त लेख में उसके पिताका नाम नहीं है, परन्तु जगत 
गांवके माताके मंदिरके एक स्तम्म परके वि० सं० १३०६ ( ३० स० १२४० ) के 
लेखमें उसके पिताका नाम जयर्भिह १ लिखा है । इसकी पुष्टि ड्ू'गरपुरके बनेश्वर 
के पासके विष्णु मंदिरकी आषाढ़ादि वि. सं. १६१७ ( चेत्रादि १६१८) की महा- 
रावल आसकणाुडी प्रशस्ति” तथा वहींके गोबद्धननाथके मंदिरकी आषाढ़ादि 


१ 'संबत (त्‌ ) १२५१ बर्षे सराहा ( माघ ) वदि १ सोमे राज श्रमृतपालदेव वज्य ( त्रिजय ) 
राज्ये' [ मूल शिलालेखकी छाप से |। 
२ 'सं० १२५४३ वर्षच्येह महाराजश्रीमीमदेवविजयराज्ये “*““““ उब्वणके श्रीनित्यप्रमोदित 

( तें )”“महं [ ० ] एल्हातुतवहजाक [: ] प्रणमति नित्य | प्रतिमा कारपिता ।” 
[ मूल लेखकी छापसे ] ! 
३ 'सबत्‌ १२७७ बरिषे ( बर्षे ) चत्रतुदि १४ सोमदिने बिशाषर (खा ) नक्षत्रे श्रीअ्रंत्रिका- 
देवी ( व्ये ) महाराऊ ( राबल ) श्रीसीहडदेवराज्ये महासां० (स्सांधित्रिगहिक) वेल्हणक राण (राणकेन) 
रउणीजाग्राम । [ मृल लेखकी छापसे )। 


४ 'ऊ || संवत्‌ १३०६ वर्ष फांगुण , फाल्गुन ) छुदि ३ रविदिने रेवति (ती) नक्षत्र 
मीन स्थिते चंठ्रे देवी अंबिका [ये] छुबंन (सुबर्ण) ड॑ (दं) ड (डं) प्रतिठि (छ्ि) त (त)। युहिलवंसे 
(शे) रा० (>रावल) जयतसी (पिं) ह पुत्रसीहड पोत्र जयस्यंघ (सिंह) देवेन कारापितं ।” 

[ मूल लेखकी छ.पसे )। 

५ 'सामंतसी (पिंह) रा० (-राबल) ३१ जीतसी (जयतसिंहर) रा० ३२ सीहडदे (देव) रा० |! 


$ मूल प्रशस्तिकी छापसे ]। 


श्रोका निश्रन्ध संग्रह २०७ 


वि. सं, १६७६ ( चेत्रादि १६८० ) की महारावल पु'जराजकी बृहत्‌ प्रशस्ति, से 
भी होती है। जयसिंह कब तक जीवित रहा और उसने वागड़का राज्य वापस 
लिया या नहीं, इसके विषयमें निश्चय पूवक कुछ महीं कहा जा सकता; परन्तु 
इतना तो निश्चित है कि बि० सं० १२४३ के पश्चात्‌ ओर वि० सं० १२७७ के 
पूथ किसी समय सामंतसिंह के पुत्र जयसिंह अथवा पौत्र सीहड़देव ने वागड़ 
का राज्य पीछा लिया होगा | 


ताम्रपत्र पर का मूल लेख 
प्रथम पत्र 


१ 3४॥ श्वस्तिः अश्र,नृपविक्रमकालातीतसंबत्सरद्वादशशतेषु द्विचत्वारिंशद्धिकेषु 
अंकातोषि? ॥ ४ 

२ संब [त्‌] १२४२ वर्ष कार्तिक सुदि १५ रवाबग्र ह श्रीमद्शहिलपाटका [धिष्ठि] 
तपरसमेश्व रपरमभद्वा- 

३ रकश्रीउमापतिवरलब्घप्रसाद्राज्यराजलच्रमीस्वयघर प्रौढ प्रतापश्री चो लुक्यकुलो था- 
नि* मात्तेड अभिनवसिद्धराज श्रीमहाराजाधिराज"श्रीमद्धी मदेवीयकल्याण- 
बिजयरा- 

४ ज्ये तत्पापद्मापजोविनमहामात्यश्रीद्रेबधरि' श्रीश्रीक रण दि *स मस्त “ मुद्रा ्या 
पारान 

६ परिपंथयतीत्येवं कालु"०प्रपत्तमान"" अम्य च परमप्रभो:प्रसादपत्तलायां मुज्य- 
मान वा! 

७ बागडबटपद्रकमंडले महारजाधिराजश्रोअमृतपालदेबीयराज्ये तमन्नियुक्तमहं ॥ 


“200 जद; सामंतर्तिहोस्य विश्रुर्विजस्ये (जे) ॥ ४३ ॥ 
सञज्जि (जी) तपिंहं तनय प्रपेदे य एबं लोक॑ सकल॑ बियग्ये (ते) ॥ 
तस्य तिहलदेबोभूत्‌ +००००००००००७७०७०००००००००००००००००००००० ॥ डे ॥ 


[ मूल प्रशस्तिकी छापसे ] 


२ स्वस्ति, ३ अंकतोपि, ४ ?कुलोयान?, ५?थिराज?, ६ देवधरे, ७ श्रीकरणादि, 
८ समस्त, £ *ब्यापारान, १० काले, ११ प्रवत्तमाने. 
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केल्हण प्रभृतिपंचकुलप्रतिपत्ती शासनपत्रमभिलिख्यते यथा || श्रीगुहिलदत्तवंशे 

६ भ्रीमद्भव्‌ पट्टाभिधान'मद्ाराजाधिराजश्रीविजयपालसुतमहारा जाधिराजश्री अस्‌ - 
तपा- 

१० लद॒ब॒" पुरो० पाल्हा ज्योति० यशदेव पंच० महिद्ग ज्योति आमदेव स्थसि० 
रतन प्रती 

११ मदना श्री [मं] गढेश्बरीयभट्टा रक [ मु ] निभद्र० जल्हण तथा वटपद्रकथास्त- 
ठ्य श्रे० सूपट श्रें० 

१२ साढा श्र ० धांघल्ल उ० श्रे० सावंत श्र० केशरि'सुत०" श्र० केला नाय० 
लाखु सुत सह- 

१३ देव नायक जोहह नायक वागडसीह नायक लखमणउ० नायक नरपतिभा 
भद्द' [ ति ] ग्रा- 

१४ मीय डंगी*ः सहजा उ० द्रंगि साढा मच्छिद्रहग्रामी० द्रं [ गि० ) रणसीह 
सुत०* दंगि०* जगदेव 

१४ मुगहडग्रामीय* पोपा उ० बइजा फाडडलि ग्रामीय दृगि०१९ पाल्हा। गात- 
उडभ्रीमीय "१ वो- 

१६ सा सुत०१९ बिसहरा ठकुर"? बासुदेव सु? ठककु० भालण श्रे० सलषण" 
वृद्धामात्यदीश्व समा- 

१७ हूय सवोधयत्यस्तु*” वः संविदित यथा । यदस्माम्रि: सूर्यपव्ब रे। पुन्य १ तीर्थो- 
दके: सुचि "१ ०ख्ना- 

१८ त्वा धोतवाससी परिधाय ग्रहमंत्रदेव " सिं१*पमनुष्यपिद्रन " संत्प्प चराचर 
[ गु ] रु' श्रीमवानीपर्ति श्री- 

१६ पर्ति च सममभ्यथ*" नमसस्‍्वारं च विधाय नलिनीदुलगेत**जललबतरलतरं 
जीवबि- 


१ “पट्टामिधान, २ “पालदेवः, ३ केसरि. ४ बिन्दु निरर्थक है. ५ द्वंगि, ६ बिन्दु निरथंक 
है. ७ द्ंगि. ८ ग्रामीय, ६ द्ंगि, १० ग्रामीय, ११ बिंनु निरर्थक है. १२ ठक्कुर, १३ सलखण, 
१४ संबोधयत्यस्तु, १५ पुण्य”, १६ शुची”, १७ देवर्षि, १८ निरथ्थक श्रक्तर है. १६ "पितुन्‌. 
२० समभ्यर्च्य, २१ "गतजल", 


० 


२१ 
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२४ 


२४ 


२६ 


श्प 


२६ 


३० 


चौलुक्य राजा भीमदेव ( द्वितीय ) का दानपश्र २०६ 


तव्यमाकलय्य संसारासारतां विनि [ ज्ञा ] त्या मात्र! पिश्नोरात्मनश्च भयसे 


द्वितीय पत्र 
3 22800 /0 8 35 0 दे 2208 734 रे श 8 20000 ते कर हे प्रंबंगय 
भरद्वाजगो [ त्रा ]- 
य राय [क ] वाला" [ज्ञा] ठीय ब्रा [हाणः ] ठकु०४ सोभासुत 
ठक्ु०० मदना जाजकायाः' षटपंचाशन्मंडले 
गातउडप्रामे लिसाडियामिधान अरघट्रमेक॑* तथा वाह्यमूमीहलठ [ यसम ] 
न्धिता< चतुराघाट- 
सीमासमन्विता* सकेदारा:"* शासनपृर्थेका:"' उदक्रेन प्रदत्ता**। अ्रस्याः 
घाटा: | पूजस्यां सीमा ऊंबरऊआा 
अरघट १३ | दक्षिणायां"“ग्रामेण सीमा। पश्चिमायां ढीकोलरघट्रसीमा। 
उतरायां"*" गोमती नदी सीमा 
एतद्रघट्ट १६ तथा भूमि च संतिष्टमान "० चतुसीमापयेतं"< सवृक्षमाला- 
कुल "* सोद्र *" सपरिकरं*  सकाष्ठरतृ- 
योदकापेत॑१९ नवनिधानसहितं** अस्मद्वंसजैः < रन्येरपिः" च पाक्नीय॑ं * ६ । 
यत: उक्तवान्‌ भगवान्‌ व्यास: 
बहुमि*थ्वसुधा भुक्ता राजसि: सगराद्सि:। यस्य यस्य यदा भूमी*< तस्य 
तस्य तदा फल्च*' | भूमिद ?? रा? * च 
चिह्नानि फल स्वग्ग बसन्‍नर:। शंग्॑ भद्राशनं?" छतच्च॑ गज़ाश्वरथबाहना? * । 
२ आदित्यो बरुणा ये ! " *?बा- 
सुदेवो हुताशन: | शूत्रपाशिस्तु भगवान्‌ अभिनंदंति भूमिद ॥ ३ राजेन्द्री 
दिलीपम्य नृप्म्य नहु- 


१ मातुपित्रों ', २ रायकवाल, २ जाह्य॒ण॒, ४ ठकक्‍्कुर, ५ ठककुर, ६ याजकाय, ७ अरधद्ट एक: , 


८ सप्षन्वितः, ६ सम्न्वितः, १० सकेदारः ११ शासनपूव्व॑कः, १२ प्रदत्तः, १३ भरघट्ट:, १४ द्षिणस्यां, 
१४ उत्तस्यां.१६ एप अरघट्ट:, १७ चतुस्तीता, १८ पर्यन्तः १६ ?भालाकुलः:, २० सोदंगः, 
२१ सपरिकरः, २२ “"तुणोदकोपेतः. २३२ “सहितः, २४ वंशज, २५ “रन्यैंरपि. २६ पालनीयः' 
२७ बहुमसि?,२८ मूमिः, २६ फेर, ३० मूनिदानस्य, ३१ भद्गाक्षतं, ३२ रथवाहत॑ ३३ वायु, 
३४ राजेन्द्रस्य, 
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३१ परय च। अन्येषांच नरेंद्राणां भूमिदः संगमिस्यति' | ४ दाता पालयता 
चेव [ भूम्या ] दीनां च यो* नरौ [तो] 

३२ बुभौः पुण्यकर्म्माणी नियतो* स्वग्गंगामिनों | ४ सर्वषामेव दानानामेक- 
जन्मानुगं फलं। हाटकत्षि- 

३३ तिगौरीणां सप्तजन्मानुगं फलं | ६ सुबण्ण रजत प्रसत्र" मणिरत्र' बसूनि च। 
स्व॑मेतड् वे दत्त' वसुधां 

३४ य; प्रयच्छति ॥ ७ षष्टिवषसहस्त्राशि* स्वर्ग तिष्ठति भूमिद: ।आच्छत्ता+ 
वात्र मंता८ च तान्येब नरक 

३४ ब्रजेत्‌ "९ ॥ ८॥ म्बदत्तां परदत्तां वा यो हरेच्च वसु'धरां। ""स्‍्वानयोनिशतं 
गत्वा चंडालष्वपि"* जायते 

३६ ६ विंध्याटवीष्वतोयासु शुष्ककोटरवासिनः | क्ृष्णसप्पां प्रजाय॑ते भूमिदानाप- 
हा रकाः ॥ १० 

३७ भूमिहत्तों कृतप्नश्व पाकभेदों च यो नरः | नरकान्न निवत्तते भूमिदानापहा- 
रका: | ११ | इ- 


३८ ह हि जलदलीलाचंचले जीवलोके तृणलबलघुसारे सवसंस्तारमाख्ये । अपरति" ९ 


ढु- 
३६ राश: शासन ब्राह्मयणानां "४ नरकगहनगत्तावत्त पातोत्सुकों य: ॥ १२ अस्मद्ठ शे 
तुये जाता 


४2० ये जाता चान्यवंशजञा"" | तषामहं करे लप्नो मम दत्तं न लोप्यतां ॥ १३ 
०१ स्वहस्तोड्यं महाराजाधिसुज १: श्रीअमृतपालदेवस्य ॥ स्वहस्तोडयं महाक़ुमार- 
श्रीसोमेश्वरदेवस्य 
४२ म्वहस्तोयं पुरो० पाल्हा पालापकस्य ॥ शुभंवतुः*० || मंगल महा श्री: ॥। 
भारतीय बिद्या; बंबई, वषर , अंक २। 


अपरराक 4०... ामप॥मपमकन+. धमनाममाकामना 


[ १ संगभिष्यति, २ यो, ३ तावुसी, ४ नियत. ५ वल्रं, ६ सहस्गाणि, ७ भ्राच्छेत्ता, ५ चाजुमंता 
चे. £ नरके, १० बसेत्‌, ११ श्वान, १२ चांडालेष्वपि. १३ श्रपहरति, १४ जाह्मणानां, १५ वंशजाः, 
१६ महाराजाधिराज, १७ शुभ भवतु, 


चौलुक्य राजा भीमदेव के समय का सं० १२४२ का द्ानपत्र २११ 
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सम्पादकीय टिप्पण 


| इ'डियन ए'टिक्वेरी, जि० ४६७, प्रु० २२६ में, ५६७ अशुद्ध है। यहां केबल 
४६ अथांत्‌ जि० ५६ होना चाहिये । क्योंकि इ'डियन एंटिक्बेरी की जि० ४६ में 
ही ठाकुरड़ा का लेख छपा है। संभव है ४5 के आगे ७ का अंक लिपि कर्ता 
अथवा मुद्रणकला दोष से छप गया हो । 

2 नायकबन्यह शब्द पद विशेष का सूचक है। कालान्तर में वह जाति 
वबाचक भी बन गया है और सम्मान वाची भी, जिसका अथ मुखिया होगा | 

3 आभामद्व ती पाठ अशुद्ध है। मूल में 'भाभद्व ती ग्राम' दिया है, संभव है 
भा के आगे “'भ'के स्थान में 'म'मूल लेखक के दोष अथवा छापे की भूलसे छपा हो | 

4 द्वांगिक-यह शब्द भी किसी पद विशेष का ही सूचक है। वत्त मान'डांगी- 
जाति! ( कृषक ) और ओसवाल वरणिक वर्ग में 'डांगी गोन्न” द्रांगिक शब्द का ही 
लौकिक रूप है । 

5 घटपंचाशत मंडल, मेवाड़ के छप्पन प्रदेश का सूचक है, जिसमें सलू“बर, 
चांवबड आदि स्थानों का समावेश होता है | यही नहीं, मेवाड़ के मेवल प्रदेश से उसकी 
मीमा मिलती थी। तरहदीं शताब्दी बिक्रमी में उक्त प्रदेश बागड़ के राजाओं के 
अधिकार में होकर उसको बागड़ वटपद्रक का भाग मानते थे | 

6 मोबार खान की योनिभोग कर चांडालों में जन्म लेता है। यहां 'खान! 
शब्द अशुद्ध है । 'श्वान”! शब्द होना चाहिये | संभव है मूल लेख के लिपिकत्तो 
अथवा छापे का ही यह दोष हो । 

7 भागमद्व ति शब्द अशुद्ध है,भाभद्व ति'होना चाहिये, जैसा कि मूल में है | 

8 मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा क्षेत्रसिद्द का पुत्र सामंतसिह नहीं, किंतु क्षेम- 
सिंह का पुत्र सामनन्‍्तसिंह था। मूल लेख के लिपिकत्तों अथवा छापे के दोष से 
क्षेत्रसिंह नाम छपना पाया जाता है। 


9 चोहानवंशी समरसिंह का जालौर से प्राप्त लेख वि० सं० १२२६ का न 
होकर वि० सं० १२३६ का है। मूल लेख के टिप्पण में १२२६ मूल लिपिकत्तो 
अथवा छापे की भूल से छपा है । 


२५१२ ओोका निग्रन्‍्ध संग्रह 


0 सामंतलिंह और अमृतपाल एक वंश के होने पर भी भिन्‍न २ शाखा के 
थे। उनमें फोई समीप का संबंध नहीं था । 


] जयसिंह के जगत गांव के वि० सं० १३०६ फा० सुदि १३ रविवार 
के लेख में सीहड़देव के पिता का नाम “'जयतसी' दिया है। अतएव यहां 
'जयतसी” होना चाहिए । 


2 यहां भी 'जयतमिंह! होना चाहिये, जैसा कि शिलालेखों के अबतरण 
में है । ' 


3 श्री ओमाजी ने यहाँ डू गरपुर के महारावल पुजराज के समय की 
वि० सं० १६७६ / चेत्रादि १६८० ) छी गोबद्ध ननाथ के मंदिर की वृद्दत्‌ प्रशरिति 
( श्लोक ५३ ) के आधार पर सामंतसिंद्द का पुत्र जयसिंद और पौन्र सीहड़देव 
होने का उल्लेख किया है, पर मूल प्रशस्ति के पाठ में जितसिंह नाम है, जयलिंह 
नहीं । जितर्सिंहद, जयतर्सिह का ही सूचक है, जिसको जगत गांव के बि० सं० 
१३०६ के शिलालेख में सीहड़देव का पिता और जयसिंह का)पितामड बतलाया 
है। संभव है इस निबंध को प्रेत्त में भेजते समय लिपिकर्ता की भूल से जयतर्सिह 
के स्थान पर स्थान-स्थान पर जयथिंह लिखा गया हो अथवा छापे की भूले हों । 


डूँगरपुर के ऊपर गांव के जेन मंदिर की वि० सं० १४६१ वेशाखमुदि ५ 
शुक्रवार को महारावल प्रतापणिह ( पाताराबल ) के समय की प्रशस्ति ( राजपू- 
ताना म्युजिश्रम अजमेर की वार्षिक रिपोट, ३० स० १६१४-१६, अंग्रेजी ) में लिखा 
है कि “गुह्िल वंश मे बापा का पुत्र खु माण हुआ | उमके वंश में वरड, बरिसिंह 
ओर पद्मसिंह राजा हुए जैत्रसिंह ने प्रध्बी (यागड ) को विजय किया और 
सीहड़ के द्वारा वह राजन्बती हुई ।” 


बापा, खुम्माण, बेरड़, वरिसिंह, पद्मसिंह और जैत्नमिंह मेवाड़ के राजा हुए 
हैं, जैसा कि वहां से प्राप्त शिल्ञालेखों से प्रकट हैं। मेवाड़ के उपरोक्त राजाओं के 
नाम उपयुक्त प्रशम्ति में होने से यह स्पष्ट है कि डू'गरपुर का राजवंश मेवाड़ की 
शाखा है ओर पद्मसिंह के पीछे होने वाले मेवाड़ के राजा जैन्नसिंह ने वागड़ को 
विज्य कर सीहड़देव को बह्ां का राजा बनाया । मेवाड़ से मिले हुए बंशावज़ी के 
शिलालेखों में जैत्रसिंह्द को पद्ममिह का पुत्र वतलाया है और उक्त प्रशस्ति में 


चोलुक्य राजा भीमदेव ( द्वितीय ) का दानपत्र २१३ 


भी पद्मसिंह का नाम होकर उसके बाद जैत्रसिंह का नाम दिया है, अतएव 
जैत्रसिंह को सामंत्सिह का पुत्र होने का कथन ठीक नहीं हे और न सीहढ़देव, 
सामंतसिंह का पौत्र हो सकता है । 

वागड़ से प्राप्त शिज्ञालेखों फे आधार पर श्री ओमकाजी ने डू गरपुर, 
राज्य का संस्थापक मेवाड़ के राजा सामंतर्सिह को माना है, जिसने गुद्िलवंश 
की श्रह्मड़ा शाखा का वह्दां पर राज्य स्थापित किया, किन्तु वहां के राजा सामंत- 
सिंह के वंशघर नहीं है, यह उपरोक्त वि० सं० १४६१ की प्रशस्ति से सिद्ध है | 


यह माना जा सकता है कि सामंतसिंह ने बागड़ पर गुहिलवंश की अहाड़ा 
शांखा का राज्य स्थापित किया, जैसा कि वि० सं० १२२८ और १२३६ के शिता- 
लेखों से प्रकट है । पर, सामंतसिंह उक्त राज्य का अधिक वर्षों तक उपभोग नहीं 
कर सका ओर गुजरात के सोलंकियों से उल्लक गया, जिससे वागढ़ का राज्य 
उसके हाथ स छूट गया। कुभलगढ़ की मामादेव की प्रशरस्ति की तीसरी शिला 
में उल्लिखित उसके चचे जाद भाई जैजत्रसिंह ( पद्दा्सिह का पुत्र )न बागड़ का 
उद्धार कर अपने पुत्र सीहड़देव को वहां का स्वामी बनाया और सीहड़देव के वंश- 
धर डू'गरपुर-बांसवाड़ा के राजः है | 


ऊपरगांब की प्रशस्ति म॑ सामंतसिह का नाम हो नहीं दिया, जिसका 
कारण यही जान पड़ता है कि उसका वंश ही नहीं चला और लोग उसकी कथा 
को भूल गये | फिर पद्मसिंह के पुत्र जैत्नशिंह ने वागड़ का उद्धार छर अपने पुत्र 
समीहड्देव को वहां का राजा बनाया, जिसका वंश क्रम पृत्रक चलता रहा, जिनका 
नाम प्रशस्ति में देंकर उन्होंने बंशाबली का क्रम पूरा किया। प्रशस्ति लेखकों को 
आवश्यक्ता ही क्या रही, वह सामंतभिह का वंश न चलने पर भी उसका नामो- 
ल्‍्लख करें । सतरहवीं शताब्दी में डू गरपुर में इतिहास की तरफ रुचि रखने वाले 
कुछ राजा हुए, जिन्होंने इधर-उधर से भी वंशावलियां मिली, उनका संग्रह करा 
प्रशस्तियां खुदबाई, तब उनको सामंतसिंह का नाम भी राज्य संस्थापक रूप में मिल 
गया। बे उसके वंशधर नहीं होने पर भं| उसकी स्मृति को नहीं भूले और उसका 
नाम भी अपने पूव पुरुषाओं के साथ जोड़कर जैत्रसिंह को सामंतसिंह का क्रमा- 
नुयायी बना उस्स अपना संबंध बना रखा । उनके इस क्रम से इतिहास में अधिक 
दोष तो नहीं आता; किंतु घटना क्रम बदक़ जाता है, जिससे आगे जाकर इतिदांस 


२१४ थ्रोझा निबंध संग्रह 


में अशुद्धि रह जाती है। यहाँ श्री ओकराजी को इस बात का श्रेय दिये बिना नहीं 
रहा जाथगा कि सर्व प्रथम ड'गरपुर के राजवंश की बंशावली को शुद्ध रूप से 
प्रस्तुत करने वाले वे द्वी व्यक्ति हैं, जिन्होंने माहप-राहप की भाटों की कपोल- 
कल्पित कथा को निस्सार प्रमाणित की श्रोर अपने शोध से डू गरपुर के राजाओं 
की शुद्ध बंशावली का रूप निरूपण किया । 


4 ताम्रपत्र के मूल लेख के पाठ की ५ वीं पंक्ति में 'श्री श्री करणादि! पाठ 
छपा है, ओर मूज् फोटो में श्री श्री करणादिः ही पाठ है, जिसकी पाद दिप्पण 
में शुद्धि की गई है । संभव है एक 'श्री' श्रीकरणादि! पर मूल ताम्रपत्र के लेखक 
ओर खोदनेवाले के दोष से बढ़ाई गई हो । 

5 द्वानपन्न की पंक्ति २० के पाठ में 'भूमिदत्रा” छुपा है । 'भूमिदात्रा' पाठ 
दोना चाहिये । 

6 दानपन्न की पंक्ति २६ के पाठ में “आदित्यो बरुणो ये! छुपा है। 'आदित्यो 
बरुणोयेन' होना घाहिये | 

7 दानपत्र के मूल पाठ की पंक्ति ४२ में 'भंगल' के स्थान पर 'मंगलं' 
होना चाहिये | 


६ राज्याभिषेक के समय प्रथ्वीराज चोहान की अवस्था 


'राजस्थानी” भाग ३, श्रंक २ ( प्रष्ठ १६-२० ) में श्रीयुत श्रगरचंदजी नाहटा 
ने अपने-'पृथ्वी राज-रासों और उसकी हृष्त-लिखित प्रतियाँ”-शीषक लेख में 
लिखा है-- 

“रासो की सबसे अधिक ऐतिहासिक आलोचना एवं परीक्षा श्रद्ध य 
श्रोकाजी महोदय ने की है, वह बहुत ही विद्वत्ता.पूण है। पर हमारे ख्याल से 
उनका यह लिखना कि 'सोमेश्वर के देहांत के समय ( बि० सं० १२३६ में प्रथ्वी- 
राज बालक था, ठीक नहीं है, क्योंकि जिनपतिसूरिजी के शिष्य जिनपालोपाध्याय- 
रचित “'खरतरगच्छगुवोबली?” में प्रथ्वी राज की सभा में सं० १२३६ में श्रीज्ञिनपति- 
सूरिजी एवं पद्मप्रभ का बड़ा शास्त्राथ हुआ, उसका विस्तार से धर्णन है। इससे 
प्रगट है कि उस समय के पूव तो उक्त महाराजा ने भद्दाण क-देश ! को विजय किया था, 
ओर शास्त्राथ के समय में भी उन्होंने जो कुछ संभाषण किया, वह युवावस्था का 
ही सूचक है, श्रतः सं० १२३६ में उनको बालक कहना युक्ति-संगत प्रतीत नहीं 
होता । अतएव हमारी सम्भति में प्रथ्वीराज का जन्म-संवत १२२० माना जांता 
है, वह ठीक नहीं हैं । जन्म सं० १२१४ के लगभग होना चाहिए ।” 


राज्य प्राप्ति के लमय सम्राट प्रथ्वीराज की आयु क्या थी, इसका निश्चय 
करना आवश्यक प्रतीत होता है । 
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| 'भदहाणक' किसी प्रान्त का सूचक है । संभवतः 'भाद्रा” था 'भाद्राजूण! 
होता चाहिये । 'भादरा' बीकानेर में और 'भाद्राजूण” जोधपुर के अम्तगंत है। पर 
उसकी स्थिति मरुभूमि में निश्चित है । स०टि० 


२१६ ओमा निबन्ध संग्रह 


पृथ्वी राज के पिता सोमेश्वर के समय के शिला-लेख वि० स० १२२६ 
फाल्गुनवदि ३, " थि० सं० १२२८ ज्येप्टसुदि १०,* वि० सं० १२२६ श्रावणसुदि 
१३ 3 और वि० सं० १२३४ भाद्रपद्सुदि ४ * के मिले हैं। प्रथ्वोराज के राजत्व- 
काल के शिला-लेख' वि० सं० १२३६ आपषाढ्यदि १२ " वि० सं० १२३६ 
( चेत्रादि १२३७ ) प्रथम आषादसुदि १० बुधवार * वि० सं० १२३६ ५, वि० सं० 
१२४४ श्रावण <, वि० सं० १२४४९ और बवि० सं० १२४५ फाल्गुम सुदि १२ ** के 
के मिले हैं, जिनसे निश्चित है कि वि० सं० १२३४ भाद्रपद सुदि ४७ और वि० सं० 


१ बीजोल्यां ( मेवाड़ ) का | जर्नल श्रॉफ दि एशियाटिक सोसाइटी श्रॉफ बंगाल; जि० ५४, 
भाग १, पृष्ठ ४० और श्रागे । 

२ धघोड़-गाँत ( मेवाड़ ) का। एस्युश्रल रिपोर्ट ऑफ दि राजपूताना म्यूजियम, श्रजमैर; ई०्स० 
१६२२-२३; प्रष्ठ २, लेख-सख्या ३ । 

३ धौड़-गाँव ( मेवाढ़ ) का | एम्युश्रल रिपोर्ट ऑफ दि राजपूताना म्यूजियम, अजमेर, ई०स० 
१६२२-२३; प्रष्ठ २, लेख-संख्या ४ । 

४ आमलदा-गाँव ( मेवाड़ ) का | वही; ई०१०१६२२-२३, प्रृष्ठ २, लेख-संख्या ५ | 

५ लोहारी-गाँव ( मेत्राड ) का | वही; ई०००१६२२-२३, पृष्ठ २-३, लेख-संख्या ६ | 

६ पोकरण फलोदी का । मेरा जोधपुर राज्य का इतिहास; प्रथम खंड, पृष्ठ ४३ | 

७ मदनपूर ( मध्य-प्रान्त ) का। कनिंगहाम ; स्पोर्ट झॉफ़ दि झआार्कियोलोंजिकल से ऑॉफ_ 
इंडिया ; जि० १०, प्रष्ठ १८५, प्लेट ३२ | 

८ वीसलपूर ( जयपुर-राज्य ) का | वही ; जि* $, प्रष्ठ १५३, प्लेट २१ | 

६ बाजटा ( ठिकाना साबर, ज़िला श्रजमेर ) का | एन्युअ्न॒ल रिपोर्ट ऑफ दि राजपूताना म्यूनि- 
यम्र, अजमेर ;ई० स० १६१२-१६; पृष्ठ २, लेख-संख्या १ | 

१० आमलदा-गाँत ( मेवाड़ ) का | अ्रप्रकाशित | 


पल _>न-म्थप्प2परपहापदकऋशफउकक, 


१ महाराजा उ्वीराज के प्राप्त शिन्नालखों में सबसे पहला शिलालेख वि० 
न को ३००० हे, छ कप > ५ 
सं० १२३४ चेत्रसुदि का है, जो अजमेर के निकट वर्ती बरला गांव की एक 
बावड़ी में लगा हुआ थ। | यह शिलालेख राजपूताना म्युजिश्रम्‌ अजमेर में सुर- 
ज्षित है, एवं उसमें दिया हुआ संवत्‌ चेत्रादि वि० सं० १२३४५ होना संभव है । 
स० टि० 


राज्यासिपेक के समय प्रथ्वीराज़ चोहान की अवरथा २१७ 


१२३६ भाद्रपदथदि १२ के बीच किसी समय सोमेश्वर का स्वगंबास और प्ृथ्वी- 
राज का राज्याभिषेक हुआ होगा!। शंकर पांड्रंग पंडित के 'प्रबंध-कोष' की एक 
प्राचीन प्रति के अंत की पुष्टिका में चौद्गानों की हम्मीर तक घंशावली दी हे । 
उसमें प्रथ्वी राज के राज्याभिषेक का संबत्‌ १२३६१ दिया है, जो शि्षा-लेखों से 
भी मिल जाता हैं । 


वि०सं० १२३६ में प्रश्वीराज की अवस्था क्‍या थी ? 


प्रथ्वीराज के आग्रह स* ही वि०सं० १२४८ के आस-पास कांश्मीर के 


१ शंकर पांडरंग पंडित- संपादित “गउडबहो” की श्रैंगरेज्ञी-भूमिका ; पृष्ठ १३६ । 


२ गतरपुह्ीव्प्यादिकति:प्रबन्ध 
बबन्ध रामस्य सतरिष्यतो८षि ; 
सम्मान्यमानस्तु नरेश्वरेण 
माटक्कर्थ काव्यविधावृदास्ताम्‌ । 
( पृथ्वीराज-विजय-महाकाव्यम्‌ , प्रथम सर्ग, पृष्ठ १३, श्लाक ३१ ( हमारे यहाँ से प्रकाशित 
संस्करण ) | 


बाल्यगेडपि लीलाजिततारकाणि 
गीवोणवाहिन्युपकारकाणि ; 
जयन्तिसोमेश्वरनन्दनस्य 
षण्णां गिरां शक्तिमतों यशांधि | 
( वही; प्रथम सर्ग, पृष्ठ १४, श्लोक ३५ ) 
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१ महाराजा सोमंश्वर का अंतिम शिलालेख वि० सं० १२३४ भाद्रपदसुदि 

४ और महाराजा प्रथ्वीराज का सबसे पहला शिलालेख वि० सं० १२३४ ( चेत्रा- 
दि १२३५ ) चत्रसुदि का मिला है, जिनसे स्पष्ट है कि वि० सं० १२३४ के भाद्र- 
पद्‌ मास के पीछे और वि० सं० १२३४५ चेत्र सुदि के पूवे, छः या सात मास 
के भीतर-भीतर सोमेश्वर का देहाबसान होकर पृथ्वी राज का राज्याभिषेक हुआ दो | 
स०टि० 


श्श्८ ओमा निबन्ध संग्रह 


महाकवि जयानक ने प्रथ्वीराज-विजय "-महाकाव्व की रचना की, जो चोहानों 
के इतिहास के लिये परमोपयोगी है । उसमें दी हुईं चोद्ानों की वंशाबली आदि 
शिलालेखों से भी मित्र जाती है। उसके आठवें सर्ग में सोमेश्वर द्वारा बनवाए हुए 
मंदिरों आदि का उल्लेख करने के अनंतर उसकी मृत्यु के विषय में लिखा है कि 
( देवालय आदि बनाकर ) ऋण ( देव-ऋण ) से मुक्त होकर परतल्ोक को जीतने- 
बाला बह ( सोमेश्वर ) मेरा पिता श्रकेल्ा स्वग में केसे रहे, इस विचार से शीघ्र 
ही पिता का दर्शन करने को गया ( मर गया ), साथ में उसको यह भी विचार रहा 
कि बालक प्रथ्बीराज की में उपेक्षा कैसे करूँ ? इस वास्ते उस ( प्रथ्वीराज ) को 
राज्य देकर उप्तकी रक्ता के लिये अपनी पतित्रता रानी को नियत कर पितृ भक्ति के 
कारण वह स्वगं को सिधारा* । 


१६० स० १८७५-७६ (व्ि० सं० १६३२) में प्रसिद्ध पुरातक्न-वेत्ता डॉक्टर बूलर को 
काश्मीर में हस्त-लिखित संस्कृत-ग्रन्थों की खोज करते समय जोनराज की टीका-सहित प्रृथ्वीगज-विजय- 
महाकाब्य की मोजपत्र पर शारदा-लिपी में लिखो हुई एक प्राचीन श्रपूर्ण प्रति मिली । उसके प्रारंभ के 
दो पत्रे ( ३ पृष्ठ ) जाते रहे हैं, ओर बीच में कहीं-कहीं अधिक ओर कहीं-कहीं कम्र भोजपत्र के अंश 
नष्ट हो गए है | उसमें केवल १२ सर्ग तक का ही अंश किसी प्रकार बचने पाया है। उसमें कुल सर्ग 
कितने थे, यह दूसरी कोई प्रति उपलब्ध न होने से ज्ञात न हो सका | इस काव्य का जो कुछ अंश बचने 
पाया है, वह भी चोहानों के इतिहास की अपूर्त सामग्री है ओर हमने जोनराज को टीका-सहित उसका 
सपादन किया है। मूल-पुस्तक इस समय पूना के भोडारकर श्रोरियंटल इ स्टिव्यू ट में सुरक्षित है। इस 
अपूर्ण ग्रंथ को मो बहुत उपयोगी समम+र दीवान बहादुर हरबिलास सारड़ा ने जल श्रॉफ दी रॉयल 
एशियाटिक सोसाइटी, लंदुन (ई० स० १६१३, प्रष्ठ २५६-२८१ तक ) में इसका अँगरेज्ञी-सारांश 
श्रोर प० शिव्रदत्त शर्मा ने 'नाधरो-अचारिणी-पत्रिका' ( नवीन संस्करण, मांग ५ संत्रत्‌ १६८१, 
पृष्ठ १३३-१८०३ ) में इसका हिंदी-सारांश प्रकाशित किया है । 


२ ऋणशुद्धि विनिर्माय निर्माणेगिशं: पित: ; 
तत्बरे दर्शन कर परलोकजयी नृपः ॥ ७१ ॥ 
ए[ काकिना हि ] मत्पित्रा स्थीयते त्रिदेवे कथम्‌, 
बालश्च पृथिवीराजो मया कथमृपेक्ष्यते | ७२ ॥ 
[ इतीवास्यामिषिक्तर्य र्तार्थ ब्रतचारिणीम्‌ ; 


कम 


राज्यामिषेक के समय प्रथ्वीराज चौहान की अवस्था २१६ 


सग नो के पहले श्लोक में लिखा दे कि राजा ( सोमेश्वर ) की रानी ने 
अपने पुत्र की राज्यलद्मी को धारण किया" | उसी सग॑ में आगे यह भी लिखा 
मिलता है कि उसका निपुण मंत्री कादंबबास ( कैमास / था, जो राज्य-काय 
चलाता था*। तदनंतर उस छोटे बालक के कमल-रूपी मुख का योवन-प्री ने 
चु'बन किया, अर्थात्‌ वह युवावस्था को प्राप्त हुआ । इससे यह निश्चित है कि 
सोमेश्वर के देहांत के समय प्रथ्वीराज बालक था, और गद्दी पर बेठने के बाद बह्द 
युवा हुआ | 


स्थापयित्वा निजां देबीं पितृ (?) ] भक्तबां दिवं ययो ॥ ७३ ॥ 
( सर्ग ८) 
ऊपर ब्रेकेट में आए हुए अंश द्वितीय 'राजतरंगिणी” के कर्ता जोनराज की 'पृथ्वीराज-विजय! 
की टीका के श्राधार पर लिखे गए हैं । 
१ इति हृदगतेन द[यितेन रु ] द्वतापुपजग्मुषा मुषितमोहदोहदा; 
अपवर्गपद्धतिभिवानुपप्लवां तनयश्रियं नृपत्रधूरशिश्रियत्‌ ॥ १॥ 
( हर्भ है 
२ स कदम्बवास इति वासवादिभिः 
स्पृहणीयधीव्यंप्नमध्यपातिभः ; 
आवगाहते.. सहचरस्तुमन्त्रितां 
परिरतितु लितिधरस्य सदुगणान्‌ || २७ ॥ 


(सर्ग & ) 
इसके श्रागे ४४वें श्लोक तक मंत्री कदंबबाल का ही वर्णन # । 
३ सचिवेन तेन सकलाप्त युक्तिषु 
प्रवणेन तत्किमपि कर्म निमसे ; 
प्रखपुप्कर शिशुमस्य यत्‌ प्रभो: 
परिचुम्ब्यते सम नवयोवनश्रिया ||४४॥ 
( धर्ग & ) 


इसमें पृथ्वीराज के लिए “शिशुतमस्य” व्यत्रहार किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उसकी 
श्रवस्था बहुत छोटी रही होगी । 


२२० झोमा निबन्ध संग्रह 


“श्रीयुत नाहटाजी लिखते हैं--'खरतरगच्छगुवांबली” में, महाराजा प्रथ्वी- 
राज की सभा में, सं०१२३६ में, श्रीज़िनपतिसूरि एवं पद्मप्रभ के बीच बड़ा शास्त्राथ 
होने का विस्तृत वर्णुन है, जिससे प्रकट है कि उस समय के पूब महाराजा 
प्रथ्वी राज ने बड़ी भारी सेना के साथ भद्दाणक-देश विजय किया था। उनके 
अनुसार शास्त्रार्थ के समय प्रथ्वीराज ने जो कुछ संभाषण किया, बह उसकी 
युवावस्था का ही सूचक है ।” गुर्वावली जैन आचार्यों के गुण-गान का ग्रंथ है 
ओऔर उसमें दी हुईं घटनाएँ धर्म-भावना-प्रधान होने से एवं वह ग्ंथ प्रथ्वीराज के 
समकालीन लेखक का लिखा हुआ न होने से इतिहास के लिये सबंतोभाव से ठीक 
ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। राजा चाहे बालक हो, तो भी उसके मंत्री 
आदि कमंचारी उसी के नाम से राज्य-काय चलाते, युद्ध करते और देश विजय 
करते रहे हैं, जो उसी राजा के नाम से ही अंकित किए जाते हैं। ऐमे कई उदा- 
हरण प्राचीन इतिहास से मिल जाते हैं। गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल 
का देहांत वि० सं० १२३० में हुआ । उसके पीछे उसका भतीजञा अजयपाल गद्दी 
पर बेठा, जिसका देहांत वि० सं० १२३३ में हुआ | उसका उत्तराधिकारी उसका 
पुत्र मूलराज ( दूसरा ) हुआ, जो बाल्यावस्था" में ही गद्दी पर बेठन के कारण 
'बाल मूलराज! कहलाता है । उसका स्वगंवास वि०सं० १२३४ में होने पर उसका 
छोटा भाई भीमदेव गुजरात का राजा हुआ,जिसने वि.सं.१२६८ तक राज्य किया | 
भीमदेव बालक * ही गद्दी पर बठा था?। उपयु'क्त अजयपाल मेवाड़ के गुहिल- 


१ घृतपाथिवनेपध्ये निष्क्रॉन्तिउत्र शतकतों ; 
जयताभिनयं चक्रे मूलराजस्तदंगजः । 
चापलादित्र बालेन रिंखता सभरांगणे ; 
तुरुष्काधिपतेर्येन ब्रिप्रकीर्णा वरूथिनी | 
( सोमेश्वर; कीर्ति-कोमुदी ; सर्ग २, श्लोक ५६-७ ) 
२ मन्त्रीमिमेंडलीकश्च बलवदसि: शरने: शने: ; 
बालस्य भूमिपालस्य तस्य राज्य व्यभज्यत | 
( बही; सर्ग २, श्लोक ६१ ) 
३ मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द १ ( द्वितीय संस्करण ), पृष्ठ २४६ और २५१ में दिया 
हुआ गुजराज के वोलंकियों का बंश-वृत्ष । 


राज्याभिषेक के समय प्रथ्बीराज चौहान की अवस्था २२१ 


बंशी राजा सामंतसिंह के साथ की लड़ाई में बुरी तरह घायत्न हुआ था। उसका 
बदला लेने के लिये गुजरात वालों ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर सामतसिह से मेवाड़ 
छीन लिया, जिससे इसने बागड़ में जाऋर नवीन राज्य की स्थापना की, जो इस 
समय डू गरपुर-राज्य कहलाता है । वहां भी गुजरात वालों ने उसे टिकने न दिया" 
और उसके कुटुम्बी विजयपाल के पुत्र अमृतपाल को वागड़ का राजा बनाया, ऐसा 
उक्त भीमदेव के वि० सं० १२४२ कातिकसुदि १५ रविवार के अप्रकाशित दान- 
पत्र] से ( जो हमें मिला ) निश्चित है*। सामंतर्सिह फो वागड़ से निकाला, उस 
बक्त भीमदेव बालक था, पर इसका श्रेय उसे द्वी दिया गया है। ऐसे उदाहरण, 
जैसा हम ऊपर लिख आए हैं, इतिहास में अनेक मिलते हैं, पर विस्तार-भय से 
यहाँ केवल एक ही दिया गया है। यही प्रथ्वी राज की भद्दाणक की चढ़ाई के बारे 
में भी कहा जा सकता है, क्योंकि अ्त्र तक कोई संबत्‌ उपलब्ध नहीं हुआ । जिन- 
पतिसूरि ओर पद्मप्रभ के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ, उसमें प्रथ्वीराज का संभाषण 
किसी अवस्था-विशेष का सूचक नहीं माना जा सकता | 
ऐसी दशा में हम प्रथ्वी राज-विजय-महाकाव्य का कथन द्वी ठोक मानते हैं 
क्योंकि वह समकालीन लेखक की रचना है | अतण्व यह निश्चय-पूवक कहा 
जामकता है कि गहीनशीनी के समय प्रथ्वीराज की बाल्यावस्था ही थी । 
सुधा, लखनऊ (मा० प०) वष १४, खंड १ सं० ४ । 


१ वही; जिल्द ३, भाग १६ दूं गरपुर-राज्य का इतिहास; पृष्ठ ३४-३८ श्रौर ४४-४१ ) 
२ इसके अधिकांश के लिये देखो मेरा डू गरपुर-राज्य का इतिहास; पृष्ठ ५० का टिप्पण १ | 





| यह दानपत्र उदयपुर के जयमसमुद्र ( ढेबर ) नामक विशाल सरोबर के 
निकटवर्ती बीरपुर नामक गांव से मिला हैं, जो गुहिलवंश की भटेवराशाखा के 
महाराज अम्रतपाजदेव का है। अमृतपाल, गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेंष 
( द्वितीय, भोज्ना भीम ) का आश्रित था, एवं उस की कृपा से ह्वी उत्तको गुजरात 
का राज्य मिला था, ऐस। उक्त दानपत्र से प्रकट होता है। यह दानपत्र गुजरात 
के सोलंकी राजा भी प्रदेव ( द्वितीय, भोला-भीम ) का नहीं है | एवं अम्रतपालदेव ने 
उस ( भामदेव ) आदि के नाम कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए ही खुद॒वाये हैँ । उक्त 
ताम्रपत्र 'भारतीय विद्या), बंबई ( त्रेमापिक ) भाग २, संख्या २, में प्रकाशित 
होचुका है, जिसको इस निबंधसंग्रह में संख्या ५ पर छापा है | स०टि० 


७ राठेड़ ओर गहरवार 


राठौड़ों और गहरवारों ( गाहड़वालों ) के सम्बन्ध में एक शभ्रांतिमूलक 
धारणा फेली हुई है, जिसका निराकरण करना आवश्यक 8 । कुछ लोगों का ऐसा 
मानना है कि, ये दोनों एक ही वंश के विभिन्‍न नाम हैं और एक ही जाति के 
सूचक हैं । इस धारणा की उत्पत्ति का मूल चन्द बरदाई-कृत 'प्रथ्वीराज रासा! है, 
जिसमें उसने कन्नौज के राजा विजयचन्द्र को, जो गाहड़वांल थे, कमधज्ज तथा 
राठौड़ लिखा है। " उसके आधार पर कनल टॉड ने भी पक्त राजाओं को राठौड़ 
ही मान लिया* ओर वास्तविक इतिहास के अचन्लान में भाटों आदि ने भी अपनी 
बंशायलियों आदि में उन्हें राठौड़ लिख्य दिया । परिणाम यह हुआ कि शाजपूताने 
के वतमान राठोड़, भाटों अादि के कथन को प्रामाशिक मानकर अपने आप को 
गाहड़वाल जयचन्द्र का वंशज मानते हें । 


कुछ समय पूव्र तक में भी टॉड के कथनानुमार राठोड़ों को गाहड़वालों का 
ही बंशज्ञ मानता था, पर क्रमशः इतिहास-क्षेत्र मे ओधघ की वृद्धि होने के फत-रव- 
रूप इस सम्बन्ध में नई बातें प्रकाश मे आई', जिससे ममे अपना पूव मत बदलने 
पर बाध्य होना पड़ा | टॉड-कृत 'राजस्थान! के प्रकाश में आने के बाद भारतीय 
बिद्वानों में भी इतिहास प्रेम की जागृति हुए और यहां के निवासियों में वास्तविक 


१ कप्रधद्ध के लिए देखों- 'प्रथीराज रामा” ( नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित ) समय 
४५, पृष्ठ १२५५ श्रोर राठौड़ के लिए समय १, पृ० ५४ तथा समय ५४५ प्रष्ठ १४१७ | ये दोनों शब्द 
'पृथ्वीराज रासा! में कई जगह आगे हैं। 


हि. / 


२ टॉड राजस्थान ( श्रॉक्सफर्र रस्करण ); जिल्द १, पृष्ठ १०५ | 


राठौड़ ओर गहरवार २२३ 


इतिहास जानने की रुचि बढ़ी | शने:शने: शोध का काय आगे बढ़ा ओर कितने ही 
नये महत्व पूर्ण लेखों, ताम्र-पत्रों आदि का पता चला | 


कन्‍्नोज के राजाओं के पह्िले के प्रकाशित साम्र-पत्नों में उनका वंश-परि- 
चय नहीं दिया था, जिससे-बहुत समय तक टॉड के कथनांनुसार सथ्ष विद्वान उन्हें 
राठौड़बंश का ही मानते रहे, पर पीछे से राजा गोविन्द्चन्द्र के कितने ही ऐसे 
ताम्र-पन्र मिले, जिनमें उसे गाहड़वाल वंश का बतलाया है" । इसी प्रकार गोविन्द- 
चन्द्र की राणी कुमारदेवी के शिल्ा-लेख में भी उन्हें गाहड़वाल ही लिखा है। * 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, जयचन्द्र ओर उसके पूवेज गाहड़ बाल वंश के थे । 
इस ओर सर्व प्रथम विद्वानों कां ध्यान आकर्षित करने का श्रेय डाक्टर हॉनली को 
है, जिसने गाहड़वालों को राठौहों से मभिन्‍न बतलाने का प्रयत्न किया है | * 


भाटों आदि का यह कथन है कि-जयचन्द्र आदि राठोड़ थे, प्रामारिशक 
नहीं माना जा सकता | इस बात के लिए 'प्रथ्वीराज रासा” के अ्रतिरिक्त उनके 
पास और कोई आधार नहीं है | यही कारण है कि उनकी बंशावलियों में दो नामों 
को छोड़ कर शेष सभी नाम और सम्बत कल्पित दिये हुए हैं । जयबन्द्र के पुत्र 
हरिश्चन्द्र का मछली शहर से वि० सम्बत १२५३ ( इ० सन ११६६ ) का दान-पत्र 
मिला हें, परन्तु भाटों की वंशाबलियों में उसका नाम भी नहीं मिलता, जिसका 
कारण यही है कि उनकी वंशावत्तियाँ 'प्रथ्त्रीराज़ रासा! के आधार पर ही बनी 
है, जिसमे उसका नाम नहीं है | वर्तमान रूप में मिलने वाले विक्रम सं० की 
सोलहवीं सदी के आस-पास के बने हुए 'प्रथ्वीराज रासा! के विषय में यहाँ इतना 
कह देना अप्रासंगिक न होगा कि, बह केबल कवि कल्पना है । उसमें दी हुई कुछ 


१ बसही का विक्रम संवत्‌ ११६१ तामम्र-पत्र ( इश्डियन एंटिक्व्रेरी ज़ि० १४, पृष्ठ १०३ ); 
कम्नोली का वि० सं० ११६२ का ताम्र-पत्र ( एपिग्राफिया इंण्डिका जि० २, प्रृष्ठ ३५६ ); राहन 
का वि० सं० ११६६ का दानपत्र ( इण्डियन एणिटक्वरेरी जि० १८, पृष्ठ १५ ) श्रादि । 


२ एपिग्राफिया इण्डिका ज़िल्द £, प्रष्ठ ३२३ | 
३ इडिण्यन एंटिक्वेरी जि० १४ पृष्ठ ८६ | 


४ एपिग्राफिया इणिडिका जिल्द १०, पृष्ठ ६५ | 


७ राठेड़ ओर गहरवार 


राठौड़ों और गहरवारों ( गाहड़वालों ) के सम्बन्ध में एक श्रांतिमूलक 
धारणा फेली हुई है, जिसका निराकरण करना आवश्यक 8 । कुछ लोगों का ऐसा 
मानना है कि, ये दोनों एक ही वंश के विभिन्‍न नाम हैं ओर एक ही जाति के 
सूचक हैं| इस धारणा की उत्पत्ति का मूल चन्द बरदाई-कृत 'प्रथ्वीराज रासा! है, 
जिसमें उसने कन्नीज़ के राजा विजयचन्द्र को, जो गाहड़वाल थे, कमधज्ज तथा 
राठौड़ लिखा है। " उसके आधार पर कनल टॉड ने भी पक्त राजाओं को राठौड़ 
ही मान लिया* और वास्तविक इतिहास के अज्ञान में भाटों आदि न भी अपनी 
बंशावलियों आदि में उन्हें राठोड़ लिग्य दिया | परिणाम यह हुआ कि राजपूताने 
के वतमान राठौड़, भाटों आदि के कथन को प्रामाशिक मानकर अपने आप को 
गाहडवाल जयचन्द्र का वंशज मानते हें । 


कुछ समय पूव तक में भी टाँद के कथनानुसार राठौड़ों को गाहड़बालों का 
ही वंशज्ञ मानता था, पर क्रमशः इतिहासन्त्षेत्र प्र ओथ की वृद्धि होने के फल-रच- 
रूप इस सम्बन्ध में नह बातें प्रकाश से आई, जिससे मे अपना पू्व मत बदलन 
पर बाध्य होना पड़ा | टॉड-कृत 'राजस्थान' के प्रकाश में आने के बाद भारतीय 
बिद्वानों में भी इतिहास प्रेम की जागृति हुई ओर यहां के निवासियों में वास्तविक 


१ कम्रधज् के लिए देखो - 'प्रथ्ीराज गमा! ( नागरी प्रचारिणी सभा द्वाग प्रकाशित )) समय 
४५, पृष्ठ १२५५ भर राठौड़ के लिए समय १, परृ० ५४ तथा समय ५४५ प्रष्ठ १४१७ । ये दोगो शब्द 
'पृथ्वीराज रासा! में कई जगह शाये हैं। 


२ टॉड राजस्थान ( ग्रोक्सफर्ट रास्करण ); जिल्द १, पृष्ठ १०५ | 


राटोड़ और गहरबार २२३ 


इतिहास जानने की रुचि बढ़ी | शने:शने: शोध का काय आगे बढ़ा ओर कितने ही 
नये महत्व पूण लेखों, ताश्न-पत्रों आदि का पता चला। 


कन्नोज के राजाशों के पहिले के प्रकाशित ताम्र-पत्नों में उनका वंश-परि- 
चय नहीं दिया था, जिससे-बहुत समय तक टॉड के कथनांनुसार सथ बिद्वान उन्हें 
राठौड़वंश का ही मानते रहे, पर पीछे से राज्ञा गोविन्द्चन्द्र के कितने ही ऐसे 
ताम्र-पत्र मिले, जिनमें उसे गाहड़बाल वंश का बतलाया है" । इसी प्रकार गो विन्द्‌- 
चन्द्र की राणी कुमारदेवी के शिला-लेख में भी उन्हें गाहड़वाल ही लिखा है । * 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, जयचन्द्र और उसके पूवज गाहड़वाल वंश के थे । 
इस ओर स्व प्रथम विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय डाक्टर हॉर्नली को 
है, जिसने गाहड़वालों को गाठौहों से भिन्‍न बतलाने का प्रयत्न किया है| * 


भाटों आदि का यह कथन है कि-जयचन्द्र आदि राठोड़ थे, प्रामाशिक 
नहीं माना जा सकता | इस बात के लिए “प्रथ्वी राज रामा! के अतिरिक्त उनके 
पास ओर कोई आधार नहीं है । यही कारण है कि उनकी वंशाबलियों में दो नामों 
को छोड़ कर शेप सभी नाम ओर सम्बन कल्पित दिये हुए हैं। जयचन्द्र के पुत्र 
हरिश्चन्द्र का मछली शहर से वि० सम्बत १२५३ ( 8० सन ११६६ ) का दान-पत्र 
मिला हँं,४ परन्तु भाटों की वंशाबलियों में उसका नाम भी नहीं मिलता, जिसका 
कारण यही है कि उनकी बंशावलियाँ 'प्रथत्रीराज रासा! के आधार पर ही बनी 
हैं, जिसमे उसका नाम नहीं हैं । वर्तमान रूप में मिलने दाल विक्रम सं० की 
सोलहवीं सदी के श्रास-पास के बन हुए 'प्रथ्वीराज रासा! के विषय में यहाँ इत्तना 
कह देना अप्रासंगिक न होगा कि, वह केबल कवि कल्पना है| उसमें दी हुई कुछ 


१ बसही का विक्रम संबत्‌ ११६१ ताम्र-पत्र / इग्डियन एंटिक्व्ररी जि १४, प्रष्ट १०३ ); 
कम्नोली का वि० सं० ११६२ का तांम्र-पत्र ( एपिग्राफिया इण्डिका जि० २, प्रष्ठ ३५६ ); राहन 
का वि० सं० ११६६ का दानपत्र ( इण्डियन एग्टिक्वेरी ज्ञि० १ पट , 7४ १५ ) आदि । 

२ एपिग्राफिया इण्डिका ज्िल्द ६, प्रष्ठ ३२३ | 

३ इडिण्यन एऐंटिक्वैरी जि० १४ प्रृष्ठ ८६ | 


४ एपिग्राफिया इणिडिका मिलद १०, पृष्ठ ६५ | 


२२४ खझोमा निबंध संग्रह 


घटनाएं भले ही ऐतिहासिक हों, पर अधिकांश कल्पित ही हैं। फलतः प्रगतिशील 
इतिहास के लिए यह ग्रन्थ सबथा उपयोगी नहीं कहा जा सकता | 


माटों को वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण उनके प्राचीन इतिहास- 
सम्बन्धी वर्णन अधिकांश अशुद्ध और काल्पनिक हैं। उन्होंने गाहड़वाल बंशियों 
को ही राठौड़ वंशी लिखने में गलती खाई, इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने कई दूसरे 
बंशों का बशुन भी ऐसा ही निराधार लिख दिया है। काठियावाड़ के गोहिल 
बस्तुत: मेवाड़ के सूयवंशी गुद्दिल राजा शालिवाहन के वंशज हैं और मारवाड़ के 
खेड़ इलाके स ही उधर गये हैं") । गिरनार ( काठियाबाड़ ) के यादव राजाओं के 
सम्बन्ध के विक्रम संवत की पन्द्रहवीं शताब्दी के भ्रास-पास के बने हुए “'मंडलीक- 
महाकाव्य” में उन्हें सूयंबंशी ही लिखा है,* पर भाटों ने उनको चन्द्रबंशी तथा 
शक संबत के प्रवतक शालिवाहन का जिसको जैन लेखक ह्कड़हारा » या 
कुम्हार का पुत्र * मानते हैं, वंशवर बना लिया" | पोरबन्दर ५ काठियाबाड़ के 
जेठवा राजाओं को, जो कन्नोंज हद; रघुवंशी प्रतिहारों के बंशधर हैं, भाटों न हनूमान 


१ महणोत नेणसी की ख्यात जि० २, पृष्ठ ४५९७-६०) कालीदास देवशंकर पंड्या; गुजगात 
राजस्थान ( गुजराती ) पृष्ठ ३४६ | श्रमतलाल गोवधेनदास शाह आर काशीराम उत्तमराम पंच्था; 
हिं-राजस्थान ( गुजराती ) पृष्ठ ११३ । माकणड एन० मेहता एण्ड मनु एन० मेहता; हिंद-राज- 
स्थान / अंग्रेजी ) पृष्ठ ४८७ । नागरी थ्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ) जि० हे प्रष्ठ ३६ १-२ । 


२ गंगाधर; समग्दलीक महाकाव्य, सर्ग ६, श्लोक २३। मृल अवतरण के लिए देखों मेरा 
'राजप्रताने का इतिहास” जिल्द २, पृष्ठ १३५५, टि० ३ । 

रे मेरुतुन्न, प्रबन्ध चितामणि ( सातवाहन, शालित्राहन प्रबन्ध) प्रृष्ठ १०, निर्णयसागर संस्करण | 

४ राजशेखर, वतुर्तिशति ( प्रजन्थ कोष ) पत्र ७३-5२ । श्री हेमचन्द्राचाय ग्रन्थातली 
संख्या २० | 


५ कालिदास देवशंकर पंज्या, गुजरात राजस्थान ( गुजराती ) पृ० ३४६ | अमृतलाल गोवर्दन- 
दास शाह श्रोर काशीराप्त उत्तमराम॒ पंज्या, हिंद राजस्थान ( गुजराती) पृ० ११३। माक़ेड एन० 
मेहता एण्ड सन एन० मेहता, हिंद राजस्थान ( अज्ञरेज़ी ) १० ४८७ | 


राठाडू और गहरबार २२५ 


का बंशज़ माना हैं" | विक्रम सम्बत्‌ की छठी से सोलहबी शताब्दी तक सोलंकी 
अपने को चन्द्रइंशी मानते थे*। उनको भाटों ने अग्निवंशी लिख दिया? | मार- 
बाढ़ ओर कन्नौज के प्रतापी प्रतिद्वारों को, जो अपने को सूयवंशी लिखते रहे 
तथा चौहानों को, जिनको बीसलदेब ( चतुथ ) के समय के चोहानों के इतिद्दास के 
शिलाओं पर खुदे हुए एक संस्कृत काव्य" तथा प्रथ्वीराज ( तृतीय ) के “प्रथ्वी राज 
विजय महाकाव्य* ” में सूयवंशी लिखा है, भाटों न अग्निवंशी मान लिया" | अब 
ये सब अपने को, जैसा भाटों ने लिखा, वेसा ही मानने लगे हैं । भाटों की तैयार 
की हुई गाहड़वालों की बंशाबली ओर सम्बत कहाँ तक कल्पित हैं, यह नीचे दिये 
हुए नक्शे से स्पष्ट हो जायगा:-- 





जोधपुर राज्य. ख्यात में दिया | ताम्रपत्रादि से .. ताम्रपत्राद़ि से 

की ख्यातसे नाम हुआ समय | नाम | निश्चित ज्ञात समय 

क्र मेतग “४0 छा ऋषि: गण | यशोव्रिप्रह ०५ 8 इक कक कक य त पर; 
भर वि. सं, ४५१६-२६ | मही चंद्र-सहिपात्त 
पुज | 77 6; चबन्द्रदेव | बि० सं० ११४८-५६ 
धम बभ आओ . मदनपाल. बि० सं० ११६३--६६ 
अभयचंद किम । गोविंदचन्द्र., बि० सं० ११७१--१२११ 
विजयचंद.. | विजयचन्द्र.. बि० सं? १(२२४--२५ 
जयचंद | बि.सं. ११३२-८१ जयचन्द्र बि० सं० (२२६--४० 
वरदाइईसैन हरिश्चन्द्र वि.सं.१२५३(जन्मवि.सं. १२३२) 


१ गेजेटियर ऑफ दी बोम्बे प्रेसीडेंसी; जिल्‍द १, भाग १, प्रृ० १३५ कालीदास देवशंकर पंच्या, 
गुजरात राजस्थान, पृष्ठ २५३ | श्रमृतलाल गोबर्द्वनदास शाह ओर काशाराम उत्तमराम पंच्या; हिंद- 
राजस्थान; पृष्ठ १६५ ' माकंड एन० मेहता; हिंद राजस्थान, प्रृष्ठ ७०२ । 


२ देखो मेरा सोलंकियों का प्राचीन इतिहास; भाग १, प्रबरण १, प्रष्ठ १--१३ । 
३ पृथ्वीराजगवा; समय १, प्रष्ठ ५४-४५ | 

मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द १, ( द्वितीय संस्करण ) प्रृष्ठ ७४-५ । 

५ मेरा राजपूतान का इतिहास; जिल्द १, द्वितीय संस्करण ७२ श्रौर ७३ 2० १ | 


७९ 


7१ 


मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्‍्द १, द्वितोंय संस्करण प्रृ० ७१ टि० १॥ 
पृथ्वीराजरासा; समय, ? पृ४ ५४-४५ | 


७ 





२२६ ओमा निबंध सग्रह 


गाहडवालों ओर राठौड़ों में समानता का अनुमान करना निरा भ्रम ही 
हैं । हम ऊपर बतला शआये हैं कि राष्ट्कूटों ( राठौड़ों ) का बड़ा प्रतापी राज्य सब 
प्रथम दक्षिण में रहा' । दक्षिण का राज्य सोलंकियों द्वारा छीने जाने पर भी 
उनका कई जगह अधिकार बना रहा। दक्षिण, गुजरात, काठियावाड़, सौंदृत्ति, 
हथू डी, गया, बेतुल, पथारी, धनोप आदि से उनके शिला-लेख एवं ताम्र-पत्र मिले 
हैं? । उनमें उन्होंने अपने आप को राष्ट्रकूट ही लिखा है । सोंदत्ति वाले अपने को 
बहुधा 'रद्ट” लिखते रहे, जो 'राष्ट्र' या 'राष्ट्रकूट' ( राठौड़ ) का संक्षिप्त रूप है. और 
वक्षिण के ताम्रपत्रों में भी कभी-कभी मिलता हे । यदि गाहड़व'लों के साथ उनकी 
किसी प्रकार की भी समानता होती, तो इसका उल्लेख उन ( राठीड़ों ) के ताम्रपत्रों 
आदि में अवश्य होता । अथवा यदि गाहड़वाल ही अपने को राठोड़ों का वंशज 
मानते होते तो भी वे अपने ताम्रपत्रों आदि में इसका उल्लेख गय के साथ अवश्य 
करते, क्योंक्रि राठोड़ वंश गाहड्वातलों से अधिक प्रतापी रहा, जैसा कि जउनक्रे 
दुक्षिण के इतिहास से स्पष्ट है । 


जिन दिनों कननोज्ञ से गाहड़वालों का राज्य था, उन्ही दिनों राष्ट्रकूटों की 
एक शाखा कन्नौज राज्य क अन्तर्गत बदायूं में राज्य करती थी, जिसका प्रवत॑क 
चन्द्र था । उसके तथा कन्नोज के गाहड़वाल चन्द्रदेव के नामों मे समानता होने 
के कारण कुड लोगों ने दोनों को एक ही व्यक्ति मान कर उस ( गाहड़बालल 
चन्द्रदेव ) के दो पुत्रोंमदनपाल एवं विग्रहपात्त *-से क्रमशः कन्नौज और बदायूँ की 
शाखाओं का चलना मान लिया हैं, पर यह निमू ल ही हैं । कननीज के चन्द्रदेज 
वे; लेख वि०्सं०११४८ से वि०सं० ११४६ तक के” ओर उसके पुत्र मदनपाल के 


१ दखों मेग गाजप्रताने का इतिहास; जिल्‍्द ४, भाग १९, पृष्ठ ८८ । 

२ देखों मेगा गज़पूताने का इतिहास, जिल्द ४, पृष्ठ ८८द- १३४ | 

३ विग्रहपाल कन्नौज के गाहड़वाल चम्द्रदेव का पुत्र॒नहीं, किन्तु उससे भिन्न, बदायूँ के राठोड़ 
चन्द्र का पृत्र भा। इन दोनों को एक ही व्यक्ति का पुत्र मानना सरासर ग़लती है । 


४ डा० देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, ए लिस्ट श्रॉफ दी इन्स्क्रप्शन्स ऑफ दी नॉदर्न ईणिडिया 


*. री दे 
भग्या १५४, १५७, १६२ और १६४ | 


गाटीड़ और गहरवार नह 


, वि०सं०११६१, ११६३ ( ११६४ ) और ११६६ के मिले है! । उधर बदायूं के 
चन्द्रदेव के पाँचवें वंशवर मदनपाल के समय का एक लेख वि०सं० ११७६ का 
मिला है? | यह मदनपाल कन्नौज के चन्द्रदेव के दूसरे वंशधर गोविन्दचन्द्र देव 
का समकालीन था, जिसके वि०सं०११७६ के कड्ड ताम्रपत्र मिले हैं ।१ इससे बदायें 
के चन्द्र का वि०सं० १०७६ में विद्यमान होना निश्चित हैे। ऐसी दशा में बदायूँ 
का चन्द्र ओर कन्नौज का चन्द्रदेव समकालीन एवं एक नहीं हो सकते | बदायेँ 
के चन्द्र को वहाँ के शिला-लेख में वोदामयूता ( बदायू ) का पहिला राजा लिखा 
है४ और गाहड़वाल चन्द्रदेव को उसके ताम्रपन्न में गाधीपुर ( कन्नौज ) के राज्य 
को बिजय करने वाला लिखा है” । इन विभिन्‍नताओं को देखते हुए तो यही 
अनुमान दृढ़ होता है कि ये दोनों एक नहीं, बरन्‌ भिन्न २ व्यक्ति थे | 

राजपूतों में एक ही वंश में परस्पर विवाह-सम्बन्ध नहीं होता | पहले भी 


राजपूतान में कोई गाहड़बाल नहीं था श्रोर न अब है, पर संयुक्तप्रान्त में गाहड़- 
वाल और राठोड़ दोनों ही हैं । वहाँ के राठौड़, राठौड़ों में* और गाहड़वाल, गाहड़- 


१ उपयुक्त संख्या १६८ और १७१ | 

२ आर्किश्रालाजिकल सर्वेश्ॉफ नोंदर्न इण्डिया ( न्यू सीरिज्ञ ) ज्ञि० १ पृष्ठ ७१ । 

३ डा० देवदत्त रामकष्ण भंडारकर 'ए लिस्ट श्रॉफ दी इन्स्क्रप्शन्स श्रॉफ नार्दर्न इण्डिया! पंख्या 
२०१, २०२ और २०३ | 

४ ” प्रख्याताकिल राष्ट्रकूट कुल जद्धमा पाल दोः पालिता | पाम्चालामिध देशभूयशकरी बादाम- 
यूतापुरी || ** “तत्रादितो मवदन्तु गुणों नरेन्द्र--श्चन्द्र: स्वखड़ग भयभीवित बेरीबृन्द: | 

-+एपिग्राफिया इणिडका; जि० १, प्रष्ठ ६४ | 

५ आसीदशीतयति वंशजातक्ष्मा गलमालाप्तु दिवंगता तु | सान्ाद्विवस्वानिव भूरिधाग्ना नाम्ना 
यशो विग्रह इृच््युदारः ॥ तत्तुतो भून्महीचन्द्रश्चद्र घामनि्भं निजम्‌ | ** "॥ तस्या भूत्तनयों नयकरस्िकः 
क्रान्तद्विषन्मंडलो विभरस्तोद्धतथारियों धार्तमिरः श्रीचन्द्रदेवी नृपः ) ये नो'* ' श्रॉमद गा५धिपुराधि- 
राज्यम समंदोर्षिक्रम णार्जितम्‌ || 
चन्द्रदेव के वि० सं० ११४८ के दानपत्र से | (एपिग्राफिया इण्डिका; जि० &, पृष्ठ ३०४ | 
है 7० एच बिग्ले, राजपृूतस पृष्ठ १२१ | 





२२८ आोका निबन्ध संग्रह 


बालों में 'शादी नहीं करते, पर इन दोनों वंशों में वहाँ परस्पर विवाह-सम्बन्ध 
होते हैं* , जिसके कई ताजे उदाहग्ण भी विद्यमान हैं? । यदि गाहड़वाल ओर 
राठौड़ एक ही वंश के होते, तो ऐसा कभी न होता। इन दोनों वंशों के गौत्र भी 
भिन्‍न हैं, पर गोत्र नये पुरोहित बनाने के साथ बदलते रहे हैं, जिससे इन पर 
विचार करना निरथक है| 


गाहड़वाल गाजपूताने में आये हों, ऐसा पाया नहीं जाता | यदि बे 
राजपूताने में आये होते, तो उनकी बड़ी ख्याति हुई होती, परन्तु बाकीदास के 
समय तक गाहड़वाल भी राठौड़ हैं, ऐसा कोई मानता न था, क्योकि उसने राणेड़ों 
की शाखाओं और उप-शाखाओ्रों क जो नाम दिये हैं, उनमें गाहड़वालों का नाम 
नहीं है* | अन्य ख्यातों आदि में न तो इनका अलग नामोल्लेख किया हैं ओर न 
इन्हें राठोड़ों की शाखाओं अथवा उपशाखाओं ( खांपों ) में ही लिखा है | मुंहणोत 
नणसी की ख्याति में राठौड़ों के प्रसंग में गाहड़बालो का उल्लेख नहीं हैं", पर 
बुन्देलों के वृत्तान्त में उन्हें गाहड़वालों का वंशज लिखा 65 । प्रथ्वो राजरासा!? में 
जहाँ छु्तःस राजवंशों के नाम दिये है, वहाँ तो गाहड्ूबालों का नाम नहीं है, परन्तु 
आगे चल कर एक स्थल पर गाहड़वालों का भी नामोल्लग्ब क्रिया है | टॉड ने 


१ ए० एन“ बिंग्ले, राजपूत्स पृष्ठ ७३ | 

२ 7० एच० बिग्ले राजपूत्स प्रष्ठ ७३, क्रक, टराइब्स एड कास्ट्स ऑफ दी नॉथवेस्टर्न प्रार्विसिज 
ज्ञि० २, पृष्ठ २७१। इलियट , ग्लाभरी ( बॉम्प ) जि० १, प्रृष्ठ ४५ अर १२१ | 

३ जुब्बल के राठोंड राजा भगतचन्द की बहिन का विवाह वर्तमान ओरडा नरेश गाहइबराल 
ब्रीरासिह्जू देव के पिता स्वृगवाधी राजाबहादुर मगवतर्सिहजू के साथ हुआ था | पुराहाट ( चक्रघरपुर ) 
के राठौड़ राजा नरपतितिंह की पृत्री का विवाह रामगढ़ / पदमा ) के स्वर्गवासी राजा दुर्गानारायणर्सिह 
गाहड़वाल के साथ हुश्ा था । दुर्गानारायणर्तिह के पृत्र राजा काम्ाझ्य्नारायगलिद्र गाहड़वाल इस 
सम्नय विधमान है। ऐसे उदाहरण श्रोर भो मिलते हैं । - लेखक 

४ कविराजा बॉँकीदास; ऐतिहासिक बातें, संख्या १३५ श्रोर २३६ | 

५ मर हगोत नेणसी की ख्यात; जिल्‍द २, पृष्ठ ४७ | 

६ नेंणसी की ख्यात; जिलल्‍द २, पृष्ठ २१२ | 


हु बे मा न 
७ चन्देल बस बांगरां सर | जरे सुमहस इक भल्द्दन नूर ॥ 


राठौड़ और गहरधार २२६ 


अपने ग्रन्थ राजस्थान! में जहाँ राजपूतों के ३६ राजबंशों के परिशोधित नाम 
दिये हैं, बहाँ उसने इन दोनों को भिन्‍न माना है" और गांहड़वालों के विषय में 
तो यह लिखा है:ः-- 

धाहरवाल-रा जपूत को राजस्थान में उसके राजपुत भाई कठिनता से जानते 
हैं, क्योंकि वे उसके अशुद्ध रक्त* को अपने में मिलाना स्वीकार नहीं करेंगे, यद्यपि 
बीर योद्धा होने के कारण वह उनकी समानता के योग्य हैं? ।? 

प्रो" देवदत्त भंडारकर ने उत्तर भारत के शिलालेखों आदि की एक सूची 
प्रकाशित की है। उसमें उसने ज़यचन्द्र ओर उसके पृव॒जञों के मिले हुए समम्त ताम्र- 
पत्रों आदि में उनको गाहड़वाल ही लिखा हे *। अब कोई पुरातत्व वेत्ता उनको 


३० छ 


गाहड़वाल मानने में संकोच नहीं करता | मारतबप के प्राचीन इतिहास लेखक 
बी० ए० स्मिथ ने स्वरचित अली हिम्द्री ऑफ इण्डिया! नामक भ्रन्थ में इन दोनों 
जातियों को मिन्‍न माना है और लिखा है--“कन्नौज राठौड़ वंश कल्पना मात्र है | 
वहाँ के राजा गाहड़वाल अथव। गहरवाल जाति के थे, जैसा कि गोविंदचन्द्र के 
बवि० सं० ११६१ ( ई० सन्‌ ११०४ * के बसाही के ताम्रपत्र से पूर्णतया स्पष्ट है 


सोलंकी जदृब सजि अनेक | सजि गहरवार गोहिल अनेक ॥| 
-- पृथ्वीराजरासा, महोंत्रा प्रृष्ठ २५०६ | 

१ टॉड रॉजिस्थान जिल्द १ पृष्ठ ८ के सामने का नक्शा । 

२ यह कर्नल टांड का भ्रम ही है, क्योंकि गाहड़वाल उच्चकुल के राजपूत हैं । कन्नौज का 
प्रसिद्ध राजा जय चन्द्र श्र उसके पूर्बन्र गाहड़वाल थे। संयुक्त प्रान्त में, जहाँ यह जाति अब तक 
विद्यभान है, उच्चकुल के शुद्ध राजपूत वंशों श्रर्थात्‌ गौड़, बेस, चन्देल, चौहान, राठोड़, मदोरिया, 
कछवाहा, निकुंभ, पड़िहार श्रादि के साथ इनका विवाह सम्बन्ध होती है ( कप्तान ए० एच० बिग्ले, 
राजपूत पृष्ठ ७३, कप्तान लुश्नड, सेन्ट्ल इण्डिया गेजेटियर सीरिज जिल्द ६ पृष्ठ १०, क्रूक, 
ट इब्स एण्ड कास्ट्स आफ दी नार्थ वेस्टर्न प्रारविसेज; जिल्‍द २, पृष्ठ ३७१ | इलिय? ग्लासरी; 
(बीम्स) जिल्‍्द १ ,पृष्ठ ४५ थोर १२१ )। 

३ गजस्थान जिल्द १ पुष्ठ १३६ | 

४ डा० डी० आर० भडारकर ए लिस्ट श्राफ दी इ रक्रप्शन्स आफ दी नार्दन इ डिया संख्या 
१५४, १५७, १६१२, १६४, १७१, १७४, १७८, १५:६५, १०७, ह१ै८८, १६२, १६३, १६०५, 
२०१, २०२, २०३, २०५, २०७, २०१, २१७, २१८, २२१, २२७, २२८०, २४१, 
२६२, २६६९, २७१, २७१, २८१, ३३३, ३४४, रे६८, २६६, ३२७२, ३७४, ३७४, ३७८, 
शे८७, रेप८, रे८घ६, ४०९१, ४३३ श्रोर १५२५ | 


२३० ओऔमा निवंध संग्रह 


और गोतम जाति की कथाओं से भी यही पाया जाता है | कनन्‍नोज के राजाओं के 
साथ राठौढ़ शब्द लगने का कारण सुख्यतया यह है कि जोधपुर के राठौड़ राजा 
अपने आपको राजा जयचन्द्र के वंश के एक बच कर निकले हुए बाल्लक का वंशज्ञ 
मानते हैं । ऐसी बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हें, पर वे इतिहांस के लिए सर्वंथा 
निरुपयोगी है ।”" 

'मध्यभारत के विस्तृत गजेटियर सीरीज” के कर्ता कैप्टिन ३० सी० लुअड 
ने ओरदा राज्य के वृत्तान्त में राठौड़ों और गाहड़वालों को भिन्‍न २ लिखा है* 
तथा डॉ० रसाशंकर त्रिपाठी और डॉ० हेमचन्द्रराय ने भी इन दोनों वंशों को 
भिन्‍न ही माना है । 

इन सब बातों पर विचार करने से तो ६म इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 
वस्‍्तुत: गाहइवाल ओर राठोड़ दो भिन्‍न-भिन्‍न जातियाँ हैं और इन में परस्पर किसी 
प्रकार की भी समानता नहीं है। गाहदवाल एक अलग जाति है, जो सूयबंशी * हैं, 
ओर राठोढ़ इसके विपरीत चन्द्रवंशी दै४ । जैसा कि उनके शिलालेखों, दानपत्रों 
तथा प्राचीन पुम्तकों से निश्चित हैँ । इनमें आपस में विवाह सम्बन्ध होना भी 
इनके भिन्न होने का प्रबल प्रमाण है । राजपूताना के बतमान राठौड़ों के मूल 
पुरुष रांव सीहा के मृत्यु स्मारक में उस राठोंड़ ही लिखा है” ,तथा बीकानेर के 
महाराजा रायमिह की बीकानर के क्रिल की विक्रम सम्बत १६५० की पहन प्रशमि्ति 
में उसने अपने वश को राठौड़ वंश ही लिखा है । ऐसी दशा में बुन्देगों के समान 
राजपूताना के राठोड़ों का गाहइ्वाल जयचन्द्रका बंशधर मानने के लिए हम किसी 
प्रकार भी प्रस्तुत नदी हैं। संभवत: राजपूताना के बतमान राठौड़ वदायु' के राठोड़ों 
के वंशधर हो । राठौड़ सवन्र अपन लिये राष्ट्रकूट या राठोड़ ही लिखते रहे हैं । 
इ०लिए राठाडा के इतिहास में हमने गाहड्वालों का इतिहास दर्ज करना उचित 
नहीं समझा । 


/ 5 ८५ ५ 
न 


क्षत्रिय छिप, जयपुर, भाग २, खंड २, सं० १२। 


१ बी० ए० स्मिथ श्र्ली हिस्‍्टी श्रॉफ इण्डिया | चतुर्थ सस्करण ), पुष्ठ ३२६६, टि० ४ | 
२ जिल्द; ३६, ए०, प्रृष्ठ १० ह 

२३ देखो हथारा लिखा राजपूताने का इतिहास; जिल्‍द ४, भाग १, प१ृ० १४९१, टिप्पणी २ 
४ दखां हथारा लिखा राजपूताने का इतिहास; जिल्‍्द ४, भाग १, पृ० ५१ | 

५ इण्टियन एंटिक्रेरी; जिल्‍दू ४०, पृष्ठ १८६१, तथा ३०१। 


८ काठियावाड़ के गोहिल* 


मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गुहिल ( शुद्ददत्त ) हुआ, जिसके वंशज्ञों 
को संस्कृत लेखों में 'गुहिल', 'गुहिलपुत्र', 'गोमिलपुत्र', 'गुहिलोत” और गौहिल्य 
लिखा है तथा भाषा में उन्हें 'गुहिल”, 'गोहिल', गहलोत” और "“गेहलोत” कहते 
हैं। संम्कृत के 'गोमिल”" और 'गौहिल्य”* शब्दों का भाषा में गोहिल रूप बना है । 


काठियावाड़ के गोहिलों के दो प्राचीन शिलालेख मिले हैं, जिनमें से एक 
मांगरोल ( काठियावाड़ ) में सोढली वाव ( वापी, बरावली ) में लगा हुआ बि०सं० 
१२०२ ( बतमान ) ओर सिंह संबत्‌ ३२ आश्विनवदि १३ सोमवार (३०स० 


१ अस्ति प्रसिद्वमिह गोमिलपुत्रगोत्रन्तत्रा जनिष्ट नुपतिः किल हंसपाल: | 
भेराघाट का शिलालेख ( ए०३०; जि०२, प्र०११ )। 
२ यस्मादथों गुहिलवर्णानया प्रत्षिां गोहिल्यवंशभवगजगणो5्त्रजातिम । 
रावल समरातिह की त्रि० सं० १३३१ (६० 6० १२७४ ) की चित्ताड़ को प्रशरित, भावनगर 
इन्स्क्रिपशन्स; पृ० ७५ )। 


अम्था जाउइापमरक2मउरचपजएगऊ, हो आना आर 
श््य ल्न्ज हर 


& यह निबन्ध डा० ओमभा के राजपूताना का इतिहास ( जि० २, भाग ४, 
प्रु०१३५०-४ और उदयपुर राज्य का इतिहास ( ज़ि० २ दसवां श्रध्याय, प्र० १०४०- 
४४ ) मे मुद्रित 'राजपूताने से बाहर के गुह्विल ( मीमोदिया ) वंश के राज्य? शीर्षक 
प्रकरण के 'काठियाबाड़ आदि के गोहिल' शीर्षक इतिवृत्त की प्रतिलिपि है, जिसको 
डा० ओका ने उक्त इतिहास प्रकाशित होने के आस-पास ही सुबा पत्रिका, 
लखनऊ में प्रकाशित करबाया था | ( स०टि० ) 


२३२ श्रोका निबन्ध संग्रह 


११४४ ता०२८ अगस्त ) का है* और दूसरा मांगरोल के वास के घेलाणा गांव 
के कामनाथ के मन्दिर का वलभी संबत ६११ वि०सं०१२८७८३ै०स०१२३० 
का है। 


पहले लेखका आशय यह है कि ( सोलंकी राज़ा ) सिद्धराज ( जयसिंह ) 
अपनी उत्तम कीर्ति से पृथ्वी को श्रलंकृत कर स्वग को गया तो उसके राज सिंहासन 
पर कुमारपाल घठा | गुहिल के वंश में बड़ी कीर्तिबाला साहार हुआ । उसका 
पुत्र सहज्ञिग ( सेजक ) चौलुक्य राजा का अंगरक्षक हुआं। उसके बल्लवान पुत्र 
सौराष्ट्र ( सोरठ ) की रक्षा करने में समथ हुए । उनमें से वीर सोमराज ने अपने 
पिता के नाम पर सहजिगेश्वर नामक शिवालय बनाया, जिसकी पूजा के लिए 
उसके ज्येष्ट भाई मुलूक ( मूलुक ) ने, जो सौराष्ट्र का शासक ( हाकिस ) था, शासन 
दिया श्रथांत्‌ राज्य के मांगरोल, चोरवाड़, बलेज, लाठोदरा, जूगटा, बंथली तालारा 
( तलोद्रा ) आदि स्थानों में उस मन्दिर क लिए अलग-अलग कर लगाये (जिनका 
विस्तृत वर्णन उस लेख में है )। उक्त लेख में सहजिंग और मूलुक के पृ “5०? 
लिखा है, जो ठक्कुर' पदवी का सूचक ह । 


दूसरे शिलालेख सं, जो वलभी संबत ६११ / बि० सं: १२८७ ) का है, 
पाया जाता है कि 5० मूलु के पुत्र राणक ( राणा ) के राज्य समय वलभी संबत 
६११ ( बि० सं० १२८७ ) में भ्रगुमठ में देव पूजा के लिए आसन पद दिया गया | 


इन दानों लेखों स निश्चित्‌ हैं कि गुहिलवंशी ( गोडिल ) संज्ञक, सोलंकी 
राजा का अंगरक्षक हुआ | उसके कइ पुत्र हुए, जिनमें स दो के नाम मूलुक 
( मूलु ) और सोमराज-उस लेख में दिये है। मूलुक वि० सं? १२०२ ( इे० स० 
११४४ | में मौराप्र का शासक था। मुलूक का पुत्र राणक ( राणा ) हुआ, जो 
बि० सं० १२८७ (इ० स० १०३० ) तक जीवित था। उसके वंश में भावनगर 
के राजा हैं । 


१ भावनगर प्राचीन शोध संग्रह; भाग १, प्रृ० ५-७ | 
भावनगर इन्स्क्रिप्शन; प्ृ० १४८-५६८ | 
२ मावनगर इस्स्किप्शन्स; प्ृ० १६१ | 
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इन पुराने लेखों से यह स्पष्ट होता है कि कराठियाबाड़ के गोहिल गुहिलवंशी 
हैं और वि० सं० की १२ वीं शताब्दी के श्रास पास सोलंकी राजा सिद्धराज़ ( जय- 
सिंह ) और कुमारपाल की सेवा में रह कर सोराष्ट्र ( सोरठ, दक्षिणी काठियाबाड़ ) 
पर शासन करते थे | उनके वंशज गोहिलों के राज्य अब भी काठियाबाड़ में हैं 
ओर उनके अधीन का काठियाथाड़ का दक्षिण-पूर्वी हिस्सा अब तक गोहिलवाड़ 
नाम से प्रसिद्ध हैं | 


वि० सं० १६०० के पीछे भाटों ने अपनी पुस्तक बनाना शुरू किया और 
उन्होंने अनिश्चित्‌ जनश्रति के आधार पर प्राचीन इतिहास लिखा, जिसमें उन्होंने 
कई राजवंशों का संबंध किसी न किसी प्रसिद्ध राजा से मिलान का उद्योग किया, 
कई नाम कल्पित धर दिये और उनके मन-माने संवत्‌ लिख डाल, जिनके निरा- 
धार होने के कई प्रमाण मिलते है । ऐसे राजवंशों में काठियावाड़ के गोहिल भी 
हैं। भाटों की पुस्तकों के आधार पर लिखी हुई अंग्रेज़ी, गुजराती आदि भाषाओं 
की पुस्तकों में लिखा मिलता है “विक्रमादित्य को जीतने वाले पेठण ( प्रतिष्ठान ) 
नगर ( दक्षिण में ) के चन्द्रवंशी शालिवाहन के वंशज गोहिल हैं। उनका प्रथम 
निवास स्थान मारवाड्‌ मं लूनी नदी के किनार जूना खेरगढ़ ( खेड़ ) था | उन्होंने 
बह प्रदेश खरबा नाम के भील को मार कर लिया और २० पुश्त तक वहां राज्य 
किया | फिर राठोड़ों ने उनका वहां से निकाल दिया" ।” 


उन्होंने यह भी लिखा हैं, “राठटोंड़ सीहा ने गोहिल मोहदास को मारा, 
जिससे उसके बेटे म्ांभर के पुत्र सेज़क ( सहज़िग ) की अध्यक्षता में वे इ० स० 
१२५० ( बि० सं० १३०७ ) के आरू-पास समौराष्ट्र ( सोरठ, दक्षिणी काठियावाड़ ) 
में आय | उस समय रण्व महिपाल बहां राज्य करता था और उसकी राजधानी 
जूनागढ़ थी | उसने तथा उसके कु बर खेंगार ने सेजक को आश्रय दिया और 
अपनी सेवा में रख कर शाहपुरा के आलपास के १२ गांव उस ज्ञागार मे दिये। 
फिर संजक ने अपनी कुँवरी वालमबा का विवाह खेंगार के साथ किया और 
महिपाल की आज्ञा से अपने नाम से सेजकपुर गांव बसाकर आसपास के कितने- 


१ फॉर्ब्स, रासमाला; जि० १, पृ० २५६ ( श्रॉक्सफ्ड संस्करण, ई० स« १६२४ )। 
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एक गांव जीत लिये । सेजक की मृत्यु इेण्स०१२६० ( वि०स० १३४७ ) में हुई । 
उसके राणो, साहो और सारंग नाम के तीन पुत्र हुए। शाणो के वंश में भावनगर 
के, साहो के बंश में पालीताणा के और सारंग के वंश में लाठी के राजा हैं* । 


भाटों की पुस्तकों के आधार पर लिखा हुआ उपयु क्त कथन अधिकांश 
में कल्पित ही है । विक्रम को जीतने वाला एवं शक संबत का प्रवत्तंक, जो शालि- 
वाहन माना जाता है, उसका राज्य कभी मारबाड़ में हुआ ही नहीं। वह तो 
दक्षिण के प्रसिद्ध पेठण नगर का राजा था | वह न तो चन्द्रबंशी और न सूयवबंशी; 
किन्तु, आन्ध्र ( सालवाहन ) वंशी था। जैन लेखक, उसका जन्म एक कुम्हार 
( कुम्भकार ) के घर में होना और पीछे से प्रतापी होना बतलाते हैं?। पुराणों में 
सूर्य और चन्द्रबंशों के अन्तगंत उस बंश का समावेश नहीं है । भाटों को इतना 
तो मालूम था कि काठियाबाड़ के मोहिल शालिवाहन नामक किसी राजा के 
वंशभर हैं, परन्तु किस शालिवाहन के, यह ज्ञात नहीं होन से उन्होंन दक्षिण के 
प्रसिद्ध शालिबाहन को उनका पूत्र पुरुष मानलिया | वास्तव में जिस शालिबाहन 
को भाट लोग गोहिलों का पूत्रंज बतलाते हैं, वह दक्षिण का आन्श्रवंशी नहीं, किन्तु 
मेवाड़ के गुहिलवंशी नरबाहन का पुत्र शालिवाहन था। राजपीपला के गोहिलों 
के भाट की पुस्तक में शालिवाहन के पुत्र का नाम नरबाहन लिखा है, परन्तु ये 
दोनों नाम उल्तट-पुलट हैं | खेड इलाके पर मेवाड़ के गुहिलबंशी राजाओं का 
अधिकार था, न कि आन्ध्र बंशियां का | भाटों की ख्यातों मे “गोहिल” नामकी 
उत्पत्ति क बिपय में कुछ भी नहीं लिखा, परन्तु मांगरोल के उपरोक्त शिलरालख 


१ अग्रमृतलाल गोवर्धनदास शाह ओर काशीगम उत्तमराम्त पंच्या; हिन्द-राजस्थान ( ग्रजराती ); 
पृ० ११५३-१४ | माकंड नंदशंकर मेहता ओर मन नंदशंकर मेहता; हिन्दगजस्थान ( अंग्रेजी ); 
पृष्ठ ४८७-८८ | बॉट्सन; बॉम्बे गेज्ञेटिपर; ज्ञिण 5५, काठियावाइ; प्र० ३२८७-८८ ( ई० स० श्८णदढ 
का संस्करण ), नर्मदाशंकर लालशंकर; काठियावाड़ सर्व संग्रह ( गुजराती ); प्र०. ५१२-१३ । 
कॉलीदाम देवशंकर पडच्या; गुजरात राजस्थान ( गुजराती ); प्रृ« ३४३६-४७ | 

२ मेसुतुज्ढं; प्रबन्धचिन्तामणि; पू० २४-३० ( टिपण ) | 
३ बॉम्म गेजेटेयर जि $, पृ० १०६ टिपय १ (ई० स० १८८० का (संस्करण ) | 
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में में साहार ओर सहजिग का गुहिल वंशी ' होना स्पष्ट लिखा हैं ओर ये ही 
गुद्दिलबंशी गोहिल नाम से प्रसिद्ध हुए । 

राठोड़ सोहा-द्वारा खेड़ के गोहिल मोहदास के मारे जाने की कथा एवं 
उसके पौन्न ( मरांमर के पुत्र ) सेजक का ई० स० १२४० (थबि० सं० १३०७ ) के 
आस पास सौराष्ट्‌ ( सोरठ ) में जाना और वि० सं० १३४७ ( इ० स० १२६० ) 
में उसकी मृत्यु होना भी कल्पित ही हे; क्‍योंकि सेजक ( सहजिग ) भाटों के 
कथनानुसार म्रांमर का पुत्र नहीं, किन्तु साहो ( साहांर ) का पुत्र था और बि० 
स० १२०२ ( इे० स० ११४४ ) के पूर्व ही उसका देहान्त हो चुका था। घक्त संबत 
में तो उसका पुत्र मूलुक ( मूलु ) सौराष्ट्र में शासन कर रहा था।। राठौड़ सीहा 
की मृत्यु वि० सं० १३३० ( इे० स० ११७३ ) में हुई, ऐसा उसके मसृत्यु-स्मारक- 
शिलालेख से निश्चित है? । सीहा की मृत्यु से लगभग १२४ बप पू्ं ही सेजक की 
मृत्यु हो चुकी थी | ऐसी दशा में सजक के दादा का राठोड़ सीहा के हाथ से मारा 
जाना केसे सम्भव हो सकता है । 

सोरठ में जाने पर जूनागढ़ के राजा महिपात और उसके पुत्र खेंगार का 
सेजक को अपनी सेवा में रखना और १२ गांव जागीर में देना भी सबथा निराधार 
कल्पना है, क्योंकि गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह ने वि० सं० ११७२ 
( पट स० १११५) के आस पास सोरठ पर चढ़ाई कर जूनागढ़ के राजा खेंगार 
को मारा ओर वहाँ पर अपनी तरफ़ का शासक नियत किया था, जो सभवतः 
सजक ही होना चाहिए । उसके पीछे उसका पुत्र मूलु वि० सं० १२०२ ( ई० स० 
११४४ ) में सौराष्ट्र ( सोरठ ) का शासक था. जैसा कि ऊपर बतलाया ज्ञाचुका 
है। ऐसी स्थिति मे सज्क का महिपाल और खेंगार की सेबा में रहना ओर उनसे 
जागीर पान की बात भी कल्पित ही हैं । 

भाटों का सेजक के दीन पुत्र पुत्न-राणो, साहो और सारंग- बतलाना भी 
गढन्त ही है, क्‍योंकि साहो ( साहार ) तो सेज़क का पिता था और राणो ( राणवक ) 


१ राज्येउप्ुष्य मही भुजों भव दिह श्रोगूहिलाख्यान्वये । 
श्रीताहार इति प्रमूतगरिमाधारों धरामंडनम || 
भावनगर इन्स्क्रिप्शन्स; पृ० १५५ | 
२ इंडियन एन्टिक्ेरी; जिल्द ४०, पृ० ३०१ | 
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उस पुत्र मूलुक ( मूलु ) का पुत्र था और बत्मभी सं० ६११ ( बि० सं० १२८७ ) 
में राज्य कर रहा था, जैसा कि उसके घेलाणा के शिलालेख से निश्चित है । 
सजक के कई पुत्र थे; क्‍योंकि मांगरोल के लेख में पुत्र! शब्द बहुबचन में रखा है; 
किन्तु नाम दो-मूलुक और सोमराज-के ही दिये हैं। ऐसी दशा में सारंग के विपय 
में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता | 


खेड़के गोहिलों का राज्य राठौड़ सीहा ने नहीं; किन्तु उसके पुत्र आस्थान 
ने गोहिलों के मंत्री डाभी राजपूतों के विश्वासघात करने पर वि० सं० १३४० 
( इ० स० १२८३ ) के आसपास लिया था। उससे लगभग १४० वर्ष पूत ही सेजक 
के पूजंज ( गोहिल ) मारवाडइ छोड़ कर गुजरात में चले गये थे और जो गोहिल 
वहां ( खेड़ में ) रहे, उनका राज्य आस्थान ने लिया था"। अब भी जोधपुर राज्य 
में 'गोहिलों की ढाणी” नामका एक छोटा सा ठिऊाना है, जहां गोहिल, मेवाड़ के 
गाजाओंके वंशज माने जाते हैं* । अ्रतएब काठियावाड़ आदि के गोहिलों का 
मेत्राइ के गुडिलवंशी राजाओं के वंशज और सूयवंशीहोना सिद्ध है, जैसा कि 
काठियाबाड़ में पहल माना जाता था | 


वि० सं० की १०वीं शताब्द।ं के बन हुए 'मंडल्ीक काव्य” में, जिसमें 
जूनागढ़ ( गिरनार ) के राजाओं का इतिहास है, काठियावाड़ के गोहिलों को सूय 
बशी और भालों को चन्द्रवंशी लिखा हू! | कनलटॉड < कनेल बॉट्सन", दीवान बहा- 
दुर रणछो डूभाई उदयाराम* आदि बिद्वानों न भी षनकों सूर्यवंशी ही माना हैं । 


१ एपिग्राफिया इशणिडका; जि० २० के परिशि'्ट में प्रकाशित इन्स्क्रिप्टन्स ऑफ नॉर्टर्न इन्डिश्रा, 
पृ० १३२; लेख संख्या 8८२ | 

२ तबारीस जागीरदारान राज माखाई; पृ० २५८ ! 

३ रविविधूद्ववगोहिलभल्लकर्ब्यजनवानरभाजनघारत्र | 

विविधपर्तनसंत्रितकारण: ससमदे समदे: समसेव्यत || 

४ टाड राजस्थाम; जिल्द १, प्र० १२३; कलकत्ता संस्करण | 

५ वॉट्सन; बॉम्बे गेज्ञेटियर; जि० ८; काठियाबाड़; पृू० २८२ | 

६ गतभाला ( गुजराती सनुवाद ); दूसरा संस्करण, पू ७१० टिप्पुण १ | 
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ऊपर उद्धुत किये हुए प्रमाणों से स्पष्ट हे कि काठियाबाड़ आदि के 
गोहिल शक संवत्‌ के प्रवत्तक आन्ध्र ( सातवाहन ) वंशी शालिवाहन के वंशज 
नहीं; किन्तु मेवाड़ के शुहिल्वंशी शालिवाहन के वंशज हैं और सूय बंशी हैं| भाटों 
ने अपने ऐतिहासिक श्रज्ञान के कारण उनको चन्द्रवंशी बना दिया है । 


सुधा ( मासिक पत्रिका ), लखनऊ, 
कि श 
बप १६, इ०स० १६३२ 


६ एक परमार व॑शीय दानपत्र 


इ० स० १६३१ में जब में रोहेडा ( सिरोही राज्य ) में था, एक माली बड़े 
गुप्तरूप से एक ताम्रपत्र मेरे पास लाया; क्‍योंकि उसका ऐसा अनुमान था कि 
उसमें गड़े हुए धनका वन है। उसे वापस करने के पूव मैंने उसकी छापें लेली 
ओर पीछे से मेंने उसका आशय राजपूताना म्यूजियम, अजमेर की 8० स० १६३१- 
३२ की वार्षिक रिपोट में प्रकाशित किया ( प्रष्ठ २-३ )। इस ताम्रपत्र से आबू के 
परमार राजाओं की शइला पूण होजाती है, अतएव इसे प्रकाशित करना में आब- 
श्यक समभता हूं । 


तांम्रपत्र की लंबाई ६ इंच ओर चौड़ाई ७॥ इ'च हैं और यह एक ओर ही 
खुदा हुआ हैं | इसमें सब मिलकर १६ पंक्तियां हे, जिनमें से अंतिम "की लखन- 
शेली भिन्‍न है और उसका मूज् लेख से कोई संबंध भी नहीं है | अक्षर गहरे खुदे 
हैं और उनकी आोसत लम्बाई एक चोथाई इच्च हैं। ताम्रपत्र के बीच के भाग में 
बीचो बीच एक हिद हैं, जिससे प्रकट होता है कि यह ताम्रपतन्र पहल दो पत्रों का 
था, जो एक कड़ी के द्वारा आपस मे जुड़े हुए थे। मूल ताम्रपत्र का असंपूण होना 
दूसर पत्र के अग्तित्व का परिचय देता है, पर उसका पता नहीं चल्ञता | पत्र के 
किनारे कुछ मुड़ हुए है, ज्ञो समवतः लेख #ो सुरक्षित रखन के लिए ऐसे बनाये 
गये हों । पत्रा अच्छी दशा से हैं और अक्षर सव॒था सम्पष्ट हैं । 


१ उन्तीसवीं पक्षि इस प्रकार है:-खा (खे)त्रवीयडा जिसाय | कुमार जब पिडा ४ साइ सत 
कशाॉस अर | 
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लेख की भाषा संस्कृत और अक्षर नागरी हैं। अन्तिम अथांत्‌ अद्रारहवीं 
पंक्तिकों छोड़ कर ताम्रपत्र की शेषांश श्लोक बद्ध है। कहीं-कद्दी लेखक दोष से 
कुछ अशुद्धियां रह गई है, जिनके शुद्ध रूप ताम्रपत्र के अक्षरांतर फे नीचे टिप्पणों 
में दिये गये हैं । ह 

लेखन शेती के सम्बन्ध में निम्नलिखित बांतें ध्यान देने योग्य हैं-- 

संपूर्ण लख में 'ब” के स्थान में 'ब” का प्रयोग हुआ है । 'रेफ” के नीचे का 
व्यंजन करद्दी-कहीं द्विव किया गया है, यथा 'वेरिवग्गं ( पं-७) और पुण्णंपाल 
( पं-८ )। प्रष्ठ मात्रा का जगद्द जगह उपयोग हुआ है,यथा जटा जूटे (पं०२ ) 
मालिकायते (पं०२), अबु दे | पं० ३ ), सुतो ( पं० ४ ), ऋष्णराज (पं० ४), 
महीपालो (पं० ६), घराधीशो ( पं० ७), मंडले ( प॑० ७), पुण्णपालो( प॑० ८), 
योगराजो ( पं० ६ ), संभूतो ( पं० १० ) इत्यादि । “इ! का प्राचीन रूप * * भी एक 
जगह पाया जाता है जैस इत्यभिधयां ( पं० ३) । 


वशिष्ट के अ्रग्निकुए्ड से गाधेय ( विश्वामित्र ) का गव हरण करने वाला 
परमार नामक राज़ा हुआ | उसके वंश में उत्पन्तराज हुआ | उसका पुत्र राजा 
अरण्यराज,उसका पुत्र राजा कृष्ण राज़, उसका पुत्र राजा धरणीवराह, उसका 
पुत्र.घूभेट" उपनाम महीपाल हुआ | महीपाल के पुत्र धंधुक न शत्रुओं को परा- 
ज़ित कर अयने मण्डत का राज्य किया | उसके तीन पुत्र पूणणापाल, दन्तिवर्मा 
ओर कृष्णदेव हुए, जिन्होंने क्रमशः राज्य किया | दन्तिवर्भा का पुत्र भोगराज 
ओर कृष्णदेव का राजा काकल हुआ | भोगराज छा पुत्र रणकुृशज रामदेव हुआ 
ओर काकल्नदेव का पुत्र विक्रमसिंह राज्ञा हुआ | रामदेव का पुत्र राजा 
यशीधवल हुआ, जिसन मालवे के गाजा वललाल को रख में मारा | उसका पुत्र 
घारावप, परमार वंश का भूषण, राजाओं का अग्रणी, शाम्त्र और शस्त्र 
आदि फलाओं में निपुण, प्रज्ञा का प्यारा, बड़ा प्रतापी, अबु दभूमि मण्डल 
का स्वामी हुआ | गज़ा विक्रमशिंह के पुत्र रणसिहदेव ने मालवा के वीरों को 
पर्ता के तट पर परास्त किया और अन्तरा को जागीर प्राप्त की। उसन अपनी 
बुद्धि, भक्ति ओर पराक्रम से अपनी प्रज्ञा को प्रसन्‍न किया । उसकी क्रपा से 


१ इस पत्र का वूर्मट और विव्स० १२८७ के थ्राए के शिलालेख का शुवभट एक ही व्यक्ति हैं | 
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६ ० ए्‌ के 
धारावष को अपना राज्य पीछा प्राप्त हुआ | उस ( धारावपं ) की राणी चोहान 
वंश के केल्दणदेव की पुत्री" ****** *** थी । (यहाँ ताम्रपत्र का अन्त होता है) । 


जैसा कि ऊपर लिखा गया है आबू के परमार राजाओं की वंशावज्ी 
की पूर्ति करने में यद्व ताम्रपत्र बड़ा सहायक सिद्ध हुआ है। जिन दो दूसरे शिला- 
लेखों में इन परमार राजाओं की बंशावलियां मिलती हैं, उनमें से पहला वि०सं० 
१०६६१ का बसनन्‍्तगढ़ का है और दूसरा वि०स० १२८८१ का आबू का। बसन्‍्तगढ़ 
के लेख में उत्पलराज से लगाकर पूर्णपाल् तक की वंशावली मिलती है। आबू का 
शिलालेख हमें इससे आगे ले चलता है और भर बभट, धन्धुक आदि का नामोल्लेख 
करने के अनन्तर रामदेव से'कृष्णराजदेव तक इन राजाओं की वंशाबली देता दे । 
इन दोनों शिलालेखों में मिलने बाली वंशावलियाँ निम्नानुसार हैंः-- 


बसन्‍्तगढ़ के शिलालेख से 
उत्पल्लराज 
| 
अरण्यराज 
| 
कृष्णराज 
| 
भधरणीव राह 
| 
मही पाल 
| 
धन्धुक 
है 
पूणुपाल 
अबू के शिलालख स 
धूम राज 


१ एपिग्राफिया इ डिका; जि० €, पृष्ठ १२-५४ । 
२ वही; जि० ८, पृ० १०८-१३॥ 
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धन्धुक, धर वभट आदि 





रामदेव 
| 
यशोघबल 
| 
| है । 
भधारावप प्रहलादन 
| 
सामर्भसिहठ दब 
| 
क़रप्गा गा जदेख 


यद्यपि आबू के शिन्ालख से हमें इन परमार राज्ञाओं के आगे के कई 
नाम ज्ञात होते हैं, तथापि उससे यह पता नहीं चलता कि रामदेव का बसन्तगढ़ 
के लेख में आये हुए अंतिम राजा पूण पाल से क्या सम्बन्ध था ? जान पड़ता है कि 
इस लेख में बीच के राजाओं के कुछ नाम अज्ञानता वंश अथवा जान बूक कर 
छोड़ दिये गये हैं | हेमचन-द्र अपने “'द्याश्रय महाकाव्य” में लिखता हैं “जब गुज्ञ- 
रात के सोलंकी राजा कुमारपाल न अजमेर के चौहान राजा आना पर चढ़ाई की 
उस समय आबू का राजा विक्रमसिंह उसके गाथ था ।१” जिनमंडनोपाध्याय 
अपने “कुमरारपालप्रबंध” में लिखता है-'युद्ध के समय्र विक्रममिंह आना से जा 
मिला, जिससे कुमारपाल ने उसे केद कर इसका आबबू का राज्य उसके भतीजे 
यशोधवल को देदिया* " इन उद्धरणों से स्पष्चहे कि आबू के परमार गजाओं की 
श्रड्डुला में विक्रम नामका एक राजा हुआ था, परन्तु उसका नाम आबू के शित्ा- 
लेख में नहीं है। प्रस्तुत दानपत्र में केवन्त उसका नाम ही नहीं, बल्कि कई दृसरे 
नाम भी मिलते हैं और इस प्रकार आयबू के परमार राजाओं के धारावप तक की 
वंशावली पूर्ण हो जाती हैं । उससे पाया जाता है कि पृणापात्र के दो और भाई 


१ सर्ग १६, श्लोक ३३-४। २ पत्र ४०-४३ (बि० सं०१६७१ का निर्गयसागर का 
सेस्करण), श्री आात्मानंद ग्रंथ सनमाला सिरीज में पक्राशित, संख्या ३-४ । 
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दन्तिवर्मा और कृष्णदेव थे, जो क्रमशः राजा हुए । दन्तिवर्मा के एक पुत्र योगराज 
था | उसको राज्य न मिलकर क्ृष्णदेव का राजा होना यही बतकाता हे कि उस 
( योगराज़ ) का राज्य उसके चाचाने हड़प लिया होग१। क़ृष्णदेव का उत्तराधि- 
कारी उसका पुत्र काकलदेव और काकलदेव का विक्रमसिंह हुआ | उसका पुत्र 
रणमिंह था, परन्तु उसे राज्य न प्राप्त हुआ । विक्रमसिंह के बाद उसका राज्य 
उसके भतीजे यशोधवल्न को मिल्रा, जो पूर्णपाल के भाई दंतिवममा के पौच्र रामदेव 
का पुत्र था | यह कैसे और क्योंहुआ, इसका निराकरण ऊपर दिये हुए जैन 
लेखकों के उद्धरणों से श्रच्छी तरह हो जाता हैं। बस्तुतः सोलंकी कुमारपाल ने 
अजमेर पर दो चढ़ाइयां की थी, परन्तु पिछले जैन लेखकों ने दोनों को मित्रा दिया। 
पहली चढ़ाई वि० सं० १२०१ (इ०ण्स० ११५४ ) के आस-पास हुडे, जिसमें कुमार- 
पाल की सफलता में संदेह होता है, परन्तु वि? सं० १२०७ ( इ० स० ११४० ) के 
आस-पास होने ताली दूसरी चढ़ाई में वह विजयी हुआ" । विक्रमसिंह के समय 
पहली चढ़ाई हुई होगी, क्योंकि अजाहारी गांव ( मिरोहीराज्य ) से यशोधवल के 
समय का एक शिलालेख वि० सं० १२०२ (३० स० ११४४) का मिला है. जिसमें 
उसको महामंडलेश्वर कहा है। इस चढ़ाई के समय चिक्रममिंह शत्रु से मित्त गया, 
जिससे उसे राज्य से हाथ धोना पड़ा | 


#+७ 


प्रस्तुत दानपत्र में लिखा हैं कि यशोष्वल के उत्तराधिकारी घाराबपन 
रण सिह ( विक्रमसिह का पृत्र ) की क्पा से अपना गया हा राज्य प'्या, परन्तु 
उसका यह कथन माननीय नहीं कहा जा सकता | घारावप का राज्य ४६ वर्ष तक 
रहा था; उसके समय का एक ताम्रपत्र ओर १४ शिलालेख बि० सं० १२२० से 


तेगा कर १०७६२? तक सिरोही राज्य से मिल गये हैं। उनको देखते हुए तो यही 


१ इंडियन एटिक्वरेरी; जि० ४१. प्रष्ठ २६३५-६१ । २ हाथला का वि० सं० १२२० का दान- 
पत्र | कायंद्रा का ब्रि० सं० १२२० का शिलालेख | पीडवाड़ा का विक्रम संवत्‌ १२३३ का शिला- 
लेख | भाहोली का वि० सं० १२४२ का शिलालेख | मधुपूदन मंदिर का वि० सं० १२४२ का 
शिलालेख | अज्ाहरी का वि० सं० ?२४७ का शिलालेख | बामणवासी का वि० सं० १२४६ का 
शिवालेख | माडोलीका विण्सं० १२५५ का शिलालेख | पींडव।ड़ा का वि० सं० १२५६ का शिला- 
लेव ! ओरिया का वि* ख० १२६१५ ता शिलालेख | गेहेड का बि० सं» १२०१ का शिलानख । 


ल्‍च्जै 
र 
शप्श 


एक परमार वशीय दानपत्र 


कहना पड़ता है कि धारावर्ष का राज्य बीच में कभी भी नहीं छूटा था। फिर 
यह कैसे संगत माना जा सकता है कि उसे रणसिंह कीं कृपा से, जो एक मामूली 
जागीरदार था, अपना गया हुआ राज्य पीछा प्राप्त हुआ । मेरी सम्मति में त!म्रपत्र 
का इस सम्बन्ध का कथन अतिशयोक्ति से पूर्ण है। सम्भवतः यह दानपत्र रणसिंह 
की आज्ञा स लिखा गया था, जिसकी प्रशंसा करना लेखक का ध्येय था | धारा- 
वष की दो राखियां श्रज्भारदेवी और गीगादेबी" नाडोल के चौहान शासक केल्हण- 
देव की पुत्रियां थी, जिनमें से एक का उल्तेव इप दानपत्र में है, पर उसका नास 
नहीं दिया है, सम्भवतः दूसर पत्र में रहा होगा । 


इस द्वानपत्र के अनुसार आवयू के परमारों का वंश-बुत्च निश्चित ज्ञात 
मम्बतों के साथ नीचे दिया जाता हैः-- 
श जत्पल्तराज 
२ ग्ररण्यराज 
३ कृष्गाराज प्रथम ( वि०स८ १८२४ | हु 
४ धरणी वबराह 
४ घूभेट उपनाम महीपात्म 
६ धन्धुक 
७ . पूर्णपात्न (८) दन्तिवर्मा ( ६ ) कृष्णदेव दूसभा 
लिं०स० ६०६६” -११०२४ | । बि.स.१११७०-२६६ 
योगराज (१०) काकलदव 


कांटल का वि० सं० १२७४ का शिलालेख | मकाबल का वि० सं० १२७३६ का शिलालंख | 
रोहेढ़ा का बिना संवत्‌ का शिलानेस्र ओर मेग सिरोही राज्य का इतिहास; प्र०९२-७७ | 
( १ ) शान्तिनाथ ( भाड़ेली ) के मन्दिर का वि० रां० १२५५ का शिलालेख ओर भाड़ोली की 
बावड़ी का वि० सं० १२४२ का शिलालेख ( मेरा सिरोही राज्य का हृतिहांस पृ०. २४-२५ ) | 
( २ ) राजपुताना म्यूजियम श्रजमेर की ईब्स०१६३६-७ की वार्षिक रिपोर्ट पृ०२, सं० २।  धिरोही 
राज्य के अन्तर्गत घानाजो से प्राप्त अप्रकाशित शिलालेख | (३) एपिप्माफिया इंडिका; जि० ६, पृष्ठ 
१२ (४ ) जर्नल आंत दि बाम्त्रे ब्रांच श्रात्र दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जि० २३, प्रृ० ७८ | 
५) बराम्बे गजेटियर जि० ?, खंड १, प्र.४७२ सं० ४ | (5) यहीं; जिल्‍द !, खं> १, पृ० ४७३, 


२४७० ग्रोका निबंध संग्रह 


| । 


रामदेव (११) विक्रमसिंह 


| | 
(१२) यशोधवत् रगुसिह 
बि.सं.१२०२"-७_ 


| 
(१३) थारावप 
वि.सं.१२२०.-७६ , 

प्रम्तुत दानपत्र में कई स्थानों का उल्लेख आया है । उनमें से अबु द चतं- 
मान आबू और उसके आस-पास का प्रदेश तथा मालव वर्तमान मालवा है | पलों 
नदी और अन्य का परिचय ज्ञात नहीं होसका | अन्तरा संभवत:उमस जागीर का नाम 
हो, जो रणसिंह को उसके पित। विक्रमसिह के क्रेद किये जाने के बाद मिली होग।। 

अन्त में बल्लाल के विषय में, जिसका नाम इस दानपत्र मे आया हैं, कुछ 
उल्लेख कर्ना आवश्यक है। दानपत्र मे उसे “मालव भमूपाल” अर्थात्‌ मालवा 
का राजा लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि वह मालवा के परमारों का वंशघर रहा 
होगा | यद्यपि उसका नाम मालवा से प्राप्त किसी दूसरे ताम्रपन्र में नहीं मिलता 
है, तो भी अन्यत्र कई स्थल पर उसका नामोल्लेख हुआ है। वि० सं० १९८७" 
के आबू के शिलालेग्, सोमेश्वर विरचित “कोत्ति कौमुदो,, बालचंन्द्रसूरि रचित 
बसंत बिलास” » और हेमचन्द्राचाय के “द्वयाश्रय महाकाठ्य”“ में उसका 
नाम मिलता है । बह गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल और आधघू के परमार 
गाज़ा यशोधवल का समकालीन था। यह माना जासकता हैं कि बह शक्तिशाली 
व्यक्ति रहा होगा। उसने यशोव्रमन की मृत्यु के कुछ समय उपरान्त अपने पूर्वजों 


संख्या ५ |) (१) ४० ए० जि० ५१, प्र० १२ | ( २) ए० इ ०; शिंल्‍्द ६, पृ० ४२२ | 
(३ ६० ए०; जि० ५६, प्र० ५१ | ( ४) थोग्रेस रिपोर्ट ओर दि आर्किश्नालाजिकल सर्वे औऑँव 
॥3० इ० बे० सेल, ई० ध_षर७ १६१६-१७, प्र« ६१ । (५) ए० ३ ०, जि० ८ पृ० २११. 
लोक ३५ | (६ ) सर्ग २; प्र० १३, श्लोक ४८ ( काठबाहे संस्करण बम्बई ई० स० श्८्ष्३े )| 
( ७ ) मर्ग ३, श्लोक २६ ( गायकराई ओोरिए टल मिरीज्ञ में प्रकाशित. संख्या ७,ई० स० 
१६१७ )। (८5) श्लोक १२५, प्र ४५४२ ( बम्बई की संस्क्रत और प्राकृत प्तिरीक्ष में प्रक- 
सित, स॑० ७३, संवे १६३१) | 
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का गया हुआ मालवा का राज्य हस्तगत करने का उद्योग कियां होगा और वहाँ 
का कुछ भाग अपने अधिकार में कर अपनी उपाधि “मालव भूपाल” अथबा 
“प्रालब पति” निधोरित की होगी । पीछे से यशोधवल्न के हाथों, जो कुमारपाल 
का अधीनस्थ शासक होने के कारण उसकी सेना सें २हा होगा, सारा गया | यशो- 
धवल का पहला ज़ेख बि० सं० १२०२ का मिला हैं और उसके पुत्र एवं पत्तरा- 
घिकारी धारावप का पहला लेख वि० सं० १९२० का है, अतण्व बललाल की मत्यु 
वि० सं० १९०२ और १२२० के बीच किसी समय हुई होगी । 


श्रीयुत छी० सी० गांगुनी न बल्लाल का द्वारसमुद्र के होयसल बंश का 
बल्लाल माना है, ज्ञो निमूल कल्पना है" | द्वारसमुद्र के द्दोयसल वंश में 
बल्लाल * नामके तीन राजा हुए, पर उनमें से एक भा कुमारपाल अथवा यशो- 
घवल का समकालीन नहीं था । 

बल्ताल किसी राजा का नाम था, अथवा उसकी उपाधि, इसका निर्लय 
नहीं हो सका । 

3३०४ ॥ 3देवपायान्‌ सब: श्रीमान्‌ प्'गारी ४ गिरिजाप्रिय: । य (२)स्थ गंगा 
जटाजूटे मालतीमालिकायते ॥ १ श्रीमच्छेष्वचशिप्ट कंड (३) हतमुक्‌ जन्मा" 
बुदेयो भवत्‌ भूपालः परमार इत्यभिघया गादेश्य( ४) दपापह:। तद् श्योत्पल- 
राजभूपतिसुतों यारण्यराजों न॒प स्तन्मूर्त रव ( ४ ) तीणवान जितिपति: थाकृष्ण- 
राजो जयी ॥२ श्रीघरणीवराहोभुत्प्रमु (६) भूमिम्तदगजः । श्रीधृूमट महँ।पाली < 
तत्सुनो * दघुतुमही ॥३ श्री घंघु"" का (७) घरात्रीशो महीपाल तनूद्॒य:१॥ नि: सार्य- 
खेरिवर्गं' * यश्चक्रे राज्य स्वमंडल ११॥४(पोतत्मुत: पूणएपालों मुईतिवर्मा छ्वितीयक: । 

( ? ) ३०४०; जि० ५६, पृ०८ १६५। (२) बन्‍लान नाम के किसी गज़ा के अस्ति- 
त्व का पता होल्कर राज्य के नीमाड़ जिले के ऊन गांव में पाये जाने वाले बल्लालेश्वर नाप्रक मन्दिर 
से भी चलता है । इस मन्दिर का नामकरण इसके निर्माय॒कर्त्ता के नाम पर हुआ है। मन्दिर के 
बनवाने वालों के नाम पर मन्दिरों का नामकरण करने की प्रथा अब भी जारी है | (३ ) ाता- 
टताल्व 09५ 4 *५गा0!, शुद्धपाठ (४) श्रज्ञारी (५) हुतभुग्जन्मा ( ६ ) अबुदे (७) 
गाधेय | ८. महीपालों | ६. छुतो | १०. धंबुको | ११ . तनुद्ववः | ( १२ ) ग( अपने पुराने 
रूप भे ) | १३. भंडले | 


श्रोका निर्मंघ संभ्रट 


शर्त 
०्< 
2 


तृतीयः कृष्णदेबो भू-द्राज्यं बक्र:) क्र! ६ )मेणत |।५ दंतिबमोत्मज: श्रीमान्योगराजो 
जगज्जयी | राजा काकलदेयेत * ( १० ) क्ृष्णदेवतनू द्ूब: ॥ ६ योगराजांग संभूतो 
रामदेवो रणोत्कट:। जात: काकल्त(११) देत्रांगाद्रिकरमसिहच्माधिपः ॥ ७ राम- 
देवतनोजातः श्रीयशोधरलों नृप: । येन माल(१२)ब भूपालो बल्लानो * दलोतों 
रणे ॥ ८ तत्सूनुः परमारवंशतिनक: क्षोणी भु(१३१)जामग्रणी:  शस्त्राम्त्रादिकला 
कलापक्रुशलोी. लब्धा" नुरागोजने । श्रीमान्‌बु द' भूमि(१४७'संडलपति: प्रीढ 
प्रतापान्वितो* घारावधनरेश्वरो भवदसोी पुण्यप्रभावोत्तट: ॥६(१५)पर्ातटे 
मालविकप्रवीरान्‌ पराग्मुखाने* यः कृतधान्‌ शरो" थः । क्षोणीपन (१६) 
विक्रमतिद सूनु"लेले" 'न्तरा"१अ्री रणसिहदेवः ॥१० प्रसाद्य सव्ब "तो पारान्‌ 
१((७वबुद्धि* भक्ति पराक्रमे: तत्प्रसादात्युन: प्राप्तवारावर्षों निज्ञां महीं।।१११८) 
तस्य भारया चाहुमानकुणवबंशजा श्री केल्हणशर्देव दुद्गिता राजी «शो ! 

राजश्थान ज्षितीज्ञ, अलबर ( मा० प८ ), 

वप १ अह्रंक £ (ई5 स« ४६४७ ) 


१, चक्र | २, काइलदेवों बूत्‌॥ ३. यशोधवलो | ४. बब्लालो | ५. लब्बातु । 
6, अबुद मूमि | ७, प्रतापाखितों। ८५. पराग्युखान्‌ | ६. शरोधी: | १०, क्षोणीपतिः | 
११, सून: | १२, तेमे | १३ अश्रन्तगं | १४. सब्यतः ' १५, पीरान। १६, बुद्धि । 
१७, गाह्ञी | 


बिक वि श श 
१० मेवाड़ के शिलालेख ओर अमीशाह। 
देहली के सुलतान अताउद्दीन खिल्नजी के पढ़ले से क्गाकर औरंगजेब के 
समय तक मेवाड़ के राजा अपन वंश के गोरब या देश की रक्षा के जिये अथवा 
अपना राज्य बढ़ाने के लिये मुसलमान सुलतानों तथा बादशाहों के साथ बहुधघा 
लड़ते ही रहे। सुल्तान अनाउद्दीन ने बि० सं० १३६० में चित्तोड़ का क्लिला 
रावल रह्लमिंह से लड़कर लिया ओर वहां का राज्य अपन सबत बड़े बेटे खिज्रखां 
फो दिया | * चिस्तौड़ का राज्य कम से कम आठ बरस तक उसके अधिकार में 
गड़ा: | फिर सुल्तान ने वह राज्य ज्ञालौर के सानगरों ( चीद्ानों ) के बंशन्न को 


कप 
दिया | 


१ इलियट; दिग्टरों थ्रापा इंडिय्रा, जिए ३, पृ० ७७६5-७७; बढ़ी, प्रि० ३ पृ०« १८६ । 
ध्रिंग; किरिश्ता ज़ि० १ प्र० ३२५३-५४ | 

२ फिरिएता लिखता है कि 'हिजरी सत्‌ ७०३ (बि* स० १३६०) भें अलाउडीन ने चित्तोड़ 
का किला फतह कर खिजरखा की दिया ओर हि० स० ७०४ (ब्रि० सं० १३६१ ) में उसको हुक्म 
दिया, किला गत़ा ( सजर्सिह ) के मानजे € तोनगरा सालदेव ) के छुप॑द कर दवे ( ब्रिग; फिरिश्ता, 
ज्ञि० १ प्र० ३५४ ), परन्तु फिरिश्ता का दिया हुआ मालदेव को किला सींपने का हि. से. ७०४ 
(ब्रि० स० १३६१ ) विश्वास योग्य नहीं है; क्योंकि ऐसा होता तो खिज़रखाँ चित्ताई को हुकूमत 
एक वर्ष से अधिक करने न पाता और किला एक वर्ष में ही फिर हिंदुश्नों के हाथ भें जाना चाहिए 
था। नीचे तिबे हुए प्रमायों से पाया जाता है कि बिज्ञरत्राँ दिए स० ७१२ (त्रि० सं० १३७० ) 
के आस पास तक चित्तोड़ की हुकूमत पर रहा था- 

( क ) खिज्ञरख्राँ ने चित्तोड़ में रतते समय किने के नीचे बहने वाली गंभीरी नदी पर एंदर 
ओर छुटढ़ पुल बनवाया, जिसके अनने में कम्र से कप्त दो वर्ष लगे होंगे | 


श्ष्८ ओमका निबन्ध संग्रह 


मालदेव ने सात बरस तक वहां राज्य किया और उसका देहांत चित्तौड़ में ही 


(लू) चित्तौढ़ के तलेटी के बाहर के एक मकबरे में हि स> ७०६ ता० १० जिलहिज्ज 
(बि० सं० १३६७ ) का फारसी का एक शिलालेख लगा हुआ है, जिसमें 'बुलमुज़॒फ्क़र मुहम्मदशाह 
सिकंदर सानी! श्र्थात्‌ श्र॒लाउद्दीन खिलजी को दुनिया का बादशाह कहकर आशीर्वाद दिया है। 
इससे श्रनुमान हांता है कि कि उस समय तक चित्तोड़ प्रुसलमानों के ही हाथ में था थ्रोर प्रालदेव को 
नहीं मिला था | 


(ग) फिरिशता दि० स० ७११ (ब्रि० सं० १३६८-३६ ) के हाल भें स्वय॑ लिखता है कि 
“इस समय सुलतान का प्रताप श्रतरनति को पहुँच गया था। उसने राज्य की लगाम मलिक काफर 
के हाथ में दे रक्‍्खी थी, जिससे दूसरे उमश उससे श्रश्नसन्‍्न हो रहे थे | खिज़रखां को छोटी उम्र मे 
ही चित्तोड़ का शाप्रक बना दिया था; परन्तु उसको सलाह देने य. उसका चाल-चलन दुरुस्त रखने के 
लिये किसी बुद्धिमान पुरुष का उसके पास नहीं रक्‍्खा था। इसी सप्तय तिलंगाने के राजा ने कुछ भ॑ट 
और २० हाथी भेज कर लिखा कि मलिक काफूर के द्वारा जो खिराज्ञ नियत हुआ हैं, वह तेयार हैं । 
इस पर मलिक काफ़र ने देवगढ़ ( दौलताआद ) आदि के दक्षिग के राजाओं को प्रधीन करने तथा 
तिलंगाने का खिराज्ञ लाने की बात कह कह उधर जाना चाहा | खिज़रख्रां के अधीन के इलाके 
( चित्तोड़ ) से दत्निय की इस चढ़ाई के लिये छुभीता होने पर भी मलिक काफूर ने वहाँ खुद जाना 
चाहा, जिसका कारण खिज़रखा से उसका द्वरेश हीं थ्रा। छुलतान से थाज्ञा पाकर मलिक हिए से० 
७१२ (त्रि० सं० १३४१-७० ) में दत्रिण को गया, परन्तु सुलतान के बांमार हो जाने से बढ़ 
घुल लिया गया | बीमारी की दशा में छुलतान ने खिज्ञरखां को बुला लिया और मलिक काफ़र के 
उस ( खिजरखां ) को शिकायत करने पर उसको कुश्ठ सम्नय तक अब्मोड़ा में झूने की याज्ञा दे! 
( त्रिग, फिरिश्ता, जि० १ प्र० ३७८-८११, ) | 


( व) मंहगोत नेथ्र्सी के कमनानुतार बि० सं० १३२६८ प्रशाखसुदि ५ ( नेगसी की 
ख्याति पत्र ४६, पृ० २ )को और फिरिश्ता के अनुसार हि० स« ७०६ (ब्ि० सं० १३६१ ) 
में (जि० १ प्र० ३७२ ) मुत्ततान अलाउद्दीन की सेना ने जालोर का किला चीहानों से छीन कर 
वहाँ के हिंदू राज्य को सप्राप्ति की | इस लड़ाई में वहाँ का राजा कान्हडदेव शोर उसका कुँवर बीरस- 
देव दोनों मारे गए । कान्हडदेव का भाई मालदेव बचा, जो पुततान के प्लुल्क में बिगाड़ किया करता 
श्रौर सलतान की फीज़ उक्षका वीा किय. करती थी | अंत में छुलतान ने चित्तोड़ का इलाका देकर 
उम्को अपना मातदत बताया । 


मंबाड़ के शिलालख और अ्रभीशाह २४६ 


हुआ, जिसके पीछे मेवाड़ के गुद्धिलवंश की सीसोदे की छोटी शाखा के बंशधर 
राणा हंमीर न छत्तन और बत्न से बित्ताड़ का किला लेकर राणा शाखा वाले गुद्दित 
वंशीयों अथात्‌ सीसोदियों का राज्य फ़िर से वहां स्थापित किया । हंमीर, देहली के 
सुल्तान (मुहम्मद तुरालक़) से लड़ा) | हमीर का पुत्र और उत्तराधिकारी क्षत्रसिह 
हुआ, जो ज्ञोगों में खेता, खेतसी या खेतल नाम से प्रसिद्ध हैं। उसकी गद्दीनशीनी 
वि०सं० १४२१ में और दह्वांत १४३६ में हुआ।* उसके पोत्र, प्रपीत्र आदि के समय के 
मेवाड़ के कई शिलालेखों या प्रशस्तियों में ज्षत्रसिंह का अमीशाहू को परास्त 
करना लिखा हैं; परन्तु यह नहीं लिखा कि अमीशाह कौन और कहां का था| 
मवाड़ का इतिहास लिखने वाल मिननत-भिन्‍न पुरुषों न अमोशाह का पता लगाने 
का यक्ष किया; परन्तु उसमें कोई सफल न हुआ | अतएब उसका निश्चय करता 
आवश्यक है । 

भिन्न-भिन्न शिक्षालखों में अमीशाह के संबंध में जो कुछ लिखा मिल्नता 
है 
ट्‌ 


का 
गा 


( मु'.हणोत नेणसी की ख्यात, पत्र ४४ प्र०२ ) | इसलिये मालदेव को चित्तौड़ कां 
इलाका वि० सं० १३६८ से कुछ बर्ष बाद ही मिला होगा | 


इन सब बातों पर ब्रिचार करते हुए यही संभव प्रतीत होता है कि खिजरखां का अधिकार 
चित्तोड़ पर कम से कम से कप्त श्राठ वर्ष रहने के बाद वह क्िला मालदेव को मिला होगा, न कि वि० 
सं० १३६१ में, जैसा कि फिरिश्ता ने हि० सन ७०४ के हाल में लिखा हे | 
१ मु हणोत नणसी की ख्यात, पत्र ४४ पृ० २ | 
२ बंशे तत्र पत्रित्रवित्रवरितस्तेजस्विनाम ग्रणी:ः 
श्रीह भीरमहीपतिः र्त तपति इमापालबास्तोष्पति: | 
तोरुष्कामितपुए्डमणडलमभिषः 4 घट्टवाचालिता 
थस्याग्रापि अदन्ति कीर्तिममितः संग्रामसीमाधुवः ॥ ८ ॥ 
चित्तोड़ पर के जैन कांतिंस्तंभ के पास के महावीर स्वामी के मंदिर की भ्शरिति ( बंब॒० 
एशि० सोम्ता० का जन ल, जि० २३, पृ० ५० ) | 
रे वीरबिनोद, प्रृ० ३०२ ,३०५ | 


२४० आोका निश्रंध संग्रह 


(१) मद्दाराणा ज्षेत्रसिंह के पौत्र महाराणा मोकल के सभय के श्ूगी ऋषि 
नामक स्थान ( एकलिंगजी के मंदिर से ४ मील पर ) में लगे हुए बि० सं० १४८५ 
के शिलालेख में लिखा है कि उस (्षेत्रसिंद्द ) ने अपनी तलबार के बक्ष से युद्ध 
में अमीसाह ( अ्मीशाह ) को जीता, उसके अशेष यबनों को नष्ट किया ओर बह 
उसके सारे स्तज़ाने तथा असंख्य घोड़ों को श्रपनी राजधानी में लाया" । 


(२) महाराणा मोकल के पुत्र महाराणा कुभा (कुभकर्ण) के समय की वि० 
सं० १५१७ की कु मलगढ़ की प्रशस्ती से पाया जाता है कि जेसे फदकते हुए मेढक 
को सांप पकड़ ले, वेसे वीरम्रत वाले राणा खेत ने अमीसाहि ( अमीशाह ) को 
धर दबाया। जगत की रक्षा करने वाली अपने हाथ में घरी हु॥ तलवार से बह 
खेत राणा ( राणा खेता ) प्रसिद्ध हुआ । 


(३) एक्रलिगजी के मंदिर के दक्षिणी द्वार के सामने के ताक में लगी हुई महा- 
राणा कु भा ( कुभकण ) के पुत्र महाराणा रायमल के समय की वि० सं० १४४५ 
की प्रशस्ति में लिखा है कि अमीसादि ( अमीशाह ) रूपी बड़े सपके गब रूपी 
विष को जड़ से मिटाने वाला बड़ी संपत्ति का स्वाप्ती प्रथ्वीपति ( राजा ) क्षेत्र 
चित्रकूट ( चित्तोड़ ) में हुआ? । 


१ आ जावमीसाहम सिप्रभावा- 
ज्जिल्वाचहत्वायवनानशेषान । 
यः कोशजात॑ तुरगानसंख्या- 
न्पम्रानयत्सखां किल राजधानी ॥ [ ६ ] 


( श्रगी ऋषि का शिलालेख-अप्रकाशित | )? 
२ अ्भीसाहिरगाहि येनाहिनेव 


स्फुरदमेक एकांगवीरतनतैन | 
जग प्ना(तरा)णकथस्य पाणी कृपाण: 
प्रत्तिद्वोभवद भूषतिः षेखे) तराण : ॥ २०२ [॥ ] 
( कुंभलगढ़ की प्रशस्ति-श्रप्रकाशित | )* 
३ योमौसाहिमहाहिगर्वगरल॑ मृलादवादिदहत्‌ 
भ क्षेत्रतितिभत्‌ प्रधूतृवि्वःश्रीचित्रकूटेभवत्‌ ॥२६॥ 
दत्तिणद्वार की प्रशस्ति (भावनगर इ स्क्रिपशंस, पृ०११४)। 


मेवाड़ क शिन्ालख ओर श्रमी शाह २५१ 


(४ ) महाराणा त्षेत्रसिंद्द के सामंत्‌" बंबावदे ( मेबाड़ के पूर्वी हिस्से में ) 
के हाड़ा ( चोहानों की एक शाखा ) महादेव के वि० सं० १४४६ के मेनाल ( बंबा 
वदे के हाड़ों के अधीन का प्राचीन नगर, बंबावदे से थोड़े ही भील पर ) के शिला- 
लेख में उक्त हाड़ा के विषय में लिखा ६ कि उसकी तलवार शत्रुओं की आँखों में 
चकाचौंध उत्पन्न कर देती थी | उसन अमीशाह पर अपनी तलवार खींचकर मेद्‌- 
पाट ( मेवाड़ ) के स्वामी खेता ( क्षेत्रसिह ) की रक्षा की और सल्लतान की सेना 
को अपने परों के तले कुचलकर नरेंद्र खेता को विजयी किया? । 


१ ग्रम्नीशाह के साथ का लड़ाई में हाड्डा महादेव लड़ा, जिसका कारण उसका महाराणा छेत्रांसह 
का सामंत होना ही है । उक्त महाराणा ने हाड़ावटी ( हाड़ीती ) के स्वामियों को जीत कर उनका देश 
श्रपने अधीन किया था, ऐप्ता उपयुक्त कुंभलगढ़ तथा दक्षिण द्वार की प्रशस्तियों से पाया 'जाता है । 

हाडाबटीदेशपतीन्‌ स॒ जिला 
तनन्‍्मंइल चात्मवशीचकार | १६८ ॥ 
( कुंभलभद की प्रशन्ति | ) 
हाडामंडलमु डखंडनपघृतस्फूस्जेत्कद॒बोढू र 
कला संगरमात्मसद्रतुमती श्रीखेतसिहों व्यधात्‌ ॥ ३१ ॥ 
दशिणद्वार की प्रशर्ति ( माबनगर इ स्क्रिपशंस, पृ० ११६ ) 

२ महादेव बंब्राबदेः के हाडा कुतल का पुत्र, केल्हण का पोत्र और रतपाल (रतिपाल) का 
प्रपोत्न था ' मेनाल का वि० स॑ं० १४४६ का शिलालेख, टोंड, राजस्थान, जि० ३,प१० १८०३ ,श्राकस- 
फोर्ड का सस्‍्करण ) | बूदी के इतिहास बंशभास्कर तथा उसके गद्य रूप सारांश वशमप्रकाश में 
महाराणा हंभीर के साथ हाई को लड़ाई होने, तथा कुंतर पैतर्तिह के बायल होने श्रादि का जो 
हाल लिखा है, वह सारा ही कल्पित हैं | इसी तरह उश्षक्रे श्रसग में बंबाबद के हाडों का जंं। नामावली 
तथा संबन्‌ दिए हैं वे सब्र के सत्र गटंत हैं। वे सब साटों की ख्यातों से लिए गए है; क्योकि उनमें 
मेनाल के शिलालेख मे दिए हुए बंबाबदे के हाडों के नामों में से एक भी नहीं है । 

३ टाँड; राजस्थान, जि० ३ पृ० १८०२ | इस लेख की खोज के लिये मे दो वार मेनाल गया; 
किन्तु बहुत यत्न करने पर भी कहीं इसका पता न चला | श्रत्ु॒मान होता है कि कनेल टॉड बहुत से 
शिलालेखों के साथ इसे भी विलायत ले गये हों | अ्रतएत्र टॉड के दिए हुए श्रनुवाद पर ही संतोष 
करना पढ़ा | 


२४२ अश्रोका निश्वन्ध संग्रह 


इन चारों अवतरणों से केवल यही पाया जात। है कि महाराणा क्षेत्रसिंह 
ने अमीशाह नामक व्यक्ति को युद्ध में हराया और उसका खज्जाना तथा घोड़े छीन 
लिए; परंतु वह पाया नहीं जाता छि अ्रमीशाह कौन झोर कहां का था । 


मेवाड़ के भिन्न-भिन्न इतिहास लेखकों में से कनल टॉड ने तो अमीशाह का 
नाम तक नहीं दिया; किंतु यह लिखा है कि 'खेतसी (त्षेत्रतिह ) ने बाकरोल के 
पास देहली के बादशाह हुमायूं को परास्त किया", परन्तु महाराणा क्षेत्रसिंह का 
देहली के बादशाह हुमायूं से लड़ना सवंधा असंभव है, क्योंकि हुमायूँ की गद्दी- 
नशीनी हि० सं० ६३७ (वि० सं० १४८७ ) में ओर उक्त महाराणा की बि० सं० 
१४२१ में हुई थी । टाँड की इस भूल का' कारण यही अनुमान होता हे कि बाद- 
शाह हुमायूँ का नाम प्रसिद्ध होने के कारण भाटों ने अ्रमीशाह को हुमायू - 
शाह लिख दिया हो और उसी पर भरोसा कर टाँड न उस दहली का बादशाह 
मान लिया द्वो | कनेल टॉड को क्षेत्रसिंह और हुमायूँ की गद्दीनशीनी के संबत 
भली भांति ज्ञात थे; परन्तु लिखते समय मिलान न करने से ही यह अशुद्धि हुई । 
मद्दाराण क्षेत्रसिह और अमीशाह के बीच को लड़ाई बाकरोल के पास नहीं, किंतु 
चित्तौड़ के निकट हुई थ॑, * । 


१ टॉड; राजस्थान, जि १, प्ृ० ३२१ | 
२ महाराणा क्षेत्रत्तिंह की श्रमीशाह के साथ की लड़ाई चित्तीड़ के निकट हुई यह मानने का 
कारण यह है कि मेवाड़ के शिलालेखों में उक्त महाराणा की मुसलमानों के साथ एक ही लड़ाई 
( जो भ्रमीशाह के साथ हुई ) का होना लिखा मिलता है । महाराणा कु भा के बनवाए हुए चित्तोड़ 
के कीर्तिस्तंस की वि० सं० १५१७ की प्रशस्ति मे लिखा है कि बेत्रसिंह ने वित्रकूट के निकट 
यत्रनों की सेना का संहार कर उसे पाताल में मेज दिया-- 
येनानग्गंलमल्लदी्णहदया श्रीचित्रकूर्टाति के 
ततामेनिकधोखीरनिनदध्वस्तपेयोदया । 
मन्‍्ये यावनवाहिनी निजपरित्राणस्य हेतोरलं 
भूनितेषमिषेण भीपरवशा पातालमूलं ययौ ॥ २२ ॥ 


कार्तिस्तम्भ की प्रशस्ति--गश्रप्रकाशित | 


मेबाडढ़ के शिलालेख और अमीशाह २५३ 


७ 


महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदासज्ञी ने अपने वीरविनोद में लिख्ला 
है कि-- 


'इन महाराणा ( ज्षेत्रसिंह ) के पोते महाराणा मोकल और परपोते महा- 
राणा कु भा, और कु भा के पुत्र रायमल्ल के समय की प्रशस्तियों में **'* इनका 
अशाहता को फ़तह करके गिरफ्नार करना लिखा है। ह मने बहुतसी फ़ार्सी तबारीखों 
में हू ढा, लेकिन इस नाम का कोई बादशाह उस ज़मानह में नहीं पाया गया और 
प्रशस्तियों का लेख भी भूठा नहीं हो सकता; क्‍योंकि वे उसी ज़माने के करीब की 
लिखी हुई है । यादें यह ख्याल किया जावे, कि लिखने वाले न अहमदशाह 
गुजराती को बिगाड़ कर अमीशाह बना लिया, तो यह असम्भव है; क्योंकि अव्बल 
तो गुजरात और मालवे की बादशाहत की बुनूयाद भो उस वक्त तक नहीं पड़ी थी 
ओर अहमदशाह न्षेत्रसिंड के पाते मोकल के समय में गुजरात का बादशाह बना 
था; शायद फिरोजशाह तुरालक़ के खिताब में अहमद का लफ़्ज़ हो और उसको 
श्रिगाड़ कर पंडितों ने अमीशाह बना दिया हो तो आश्चय नहीं; अथवा अफगा- 
निस्तान, तुर्किस्तान, व इरान की तरफ़ कोई अद्मदशाद हुआ हो और वह गुजरां- 
तिथा की मदद के लिए आया हो; क्योंकि घन लोगों की आमदरफ्त सिनन्‍्ध देश 
ओर गुजरात की तरक़ होती रही है; अथवा दिल्‍ली क़े बादशाह के शाहज़ादे या 
भाई का नाम अहमदशाह हो, जिसको बादशाह न सेनापति बनाकर राजपूतानह 
की तरक़ भेजा होगा; वनह मेब्राइ से दक्षिणी हिन्दुस्तान की तरफ़ तो उस समय 
मे मुसल्लमानों का कोइ मज़बूत बादशाहत कायप नहीं हुई थी, सिफ एक बीजापुर 
की बादशाहत का बानी अलाउद्दान गांगू हसन बदमनी इन महाराणा के राज्य के 
बाद दक्षि। का हाकिम बना था। इससे मालूम होता हैँ, कि अमीशाह या अह- 
मद्शाह का नाम का कोइ बादशाह उस जमानह में नहीं था; शायद्‌ कोई दूसरा 
नाम बिगड़ कर अमीशाह हुआ द्वो, तो तअज्जुब नहीं; लेकिन महाराणा क्षेत्रसिह 
न अमीशाह को फतह कर के गिरफ्तार किया, इस बात में संदेह नहीं ६ 


इस कथन से भी अमीशाह का निश्चय न हुआ | 


१ बौरबिनोद, भाग १ पृ० ३०१-२ 


२४५४ आ्रोफा निबन्ध संग्रह 


बाबू रामनारायण दूगड़ ने अपने 'राजस्थान रन्नाकर' में लिखा है कि-- 


'महाराणा रायमल्ल की सं० १४४५ बि० (सं० १४८८ ई० ) की एकललि- 
गजी के मंदिर की प्रशस्ति में क्षेत्रसिह के वर्णन में लिखा है कि 'योमीसाहिमहा- 
हिगव गरलं मूलादबादीदहत” आदि अर्थात्‌ अमीशाही रूपी सर्प के गब गरल 
का गंजन किया, उसके गढ़ उज़ाड़े ())योद्धों को पराजित किये और खज़ाना लूटा । 
हम नहीं कह सकते कि अमीसाह कोन था, वह मालवे व गुजरात के सुल- 
तानों में स तो हो नहीं सक्ता, क्योंकि गुजरात का पहला सुलतान मुजफफरशाह 
स० १३६१ ३० में ओर मालवे का दिलावरशाहइ स० १३८७ ई० में महाराणा 
ज्षत्र की मृत्यु के पीछे स्वतन्त्र बादशाह हुए थे। शायद्‌ मालवे के सुल्तान महमूद- 
ख्रिलुजी का पिता आज्ञम हुमायें हो" । 


यह कथन ठीक भी है क्योंकि आजम हुमायें जिसको मलिक मूघीस या खाँ- 
जहाँ खिलजी कहते थे ओर जो मालवे के खिलजी सुल्तान हुशंग का भती जा ( या 
भानजा ) था, हि? स० ८१२ ( वि० सं० १४३९६ ) के आस-पास हुशंग का वज्ीर 
बना था*, किन्तु महाराणा त्षेत्रत्तिह का देहांत बि० सं० १४३६ में हुआ । इसलिए 
वह उक्त महाराणा का समकालीन नहीं हो सकता और न उसका नाम अभीशाह 
होना कहीं लिखा मिलता है । 


महाराणा कृभा ( कभकण ) के समय के बने हुए एकलिंग माहात्म्य! में 
कभा के मालबा के सुल्तान महमूदस्तिलत्ी को जीतने के प्रसंग मे लिखा है कि 
'जैसे पहल राजा क्षेत्र ( क्षेत्रसिंह ) ने रण खेत मे मालवा के स्वामी अमीसाह को 
पीट ( हरा ) कर विजय प्राप्त की थी, वंसे ही श्री कंभ (कंमकर्ण ) ने हस्तिसैन्य 
बाल मालवा के स्वामी महमद ( महमूद ) ख्रिलिची ( ख़िलज्ो ) को युद्ध में जीता,१ 


इससे इतना तो निश्चय हो गया कि शअ्रमीशाह मालबे का स्वासी था । 


१ राजस्थान रल्लाकर, प्रथमभाग, तरंग २, प्रष्ठ ७० | 
२ ब्रिग; फिरिश्ता; जि० ४ पृष्ठ १७४, १६६ | 
३ अ्रम्मीसाह हत्वा रणभूवि पूरा मालवपति 

जयोसकष हर्षादलभत किल क्ेत्रनूपति: । 


मेब। ड़ के शित्तालख और अमीशाह २५५ 


क्रिरिश्ता ने अपनी लिखो हुई तवारीख में मालवा के सुलतानों का विस्तृत 
इतिहास लिखा है, जिसमे वहां के सुनतानों की नामावती में अमीशाह का नाम 
कहीं नहीं है, परन्तु शेख रिज्ञकुल्ला मुश्ताक़ी की बनाई हुई 'बाक़अ्रान-ई-मुश्ताक्ती” 
से पाया जाता है कि मांडू ( मालवा ) के पहले सुलतान दिलावरखोँ गोरो का 
मूत्त नाम अमीशाह था, क्योंकि वह लिम्ता हैं कि 'एक दिन एक ववापारी बड़े 
साथ ( कारबाँ ) सहित आया | अर्भ्षीश!ह ने अपने दस्तर के मुवाफिक्र जब उससे 
महसूल माँगा, तब उसने कहा कि में सुल़तान फिरोज़ का, जिसने कनोल के क्रिले 
को टढ़ किया है, सौदागर हूँ और वहीं अन्न ले जा रहा हूँ। इस पर अमीशाह ने 
उत्तर दिया कि तुम कोई भी हो, तुमको नियप्र के अनुसार महसूल देंकर ही जाना 
होगा। व्यापारी ने फिर उससे कहा कि में सुलतान के पास जा रहा हूँ, यदि तुम 


तथेत श्रीकुंभ: खिलिविमहमंद गजबरटा- 
वृ्त॑ संब्येजेषीन्नहि लजः कोप्य सदशः ॥ 

'एकर्लिंग माहात्म्य.' राजवर्णन थभ्याय, श्लो ०१५३६ | ऊपर (ना.प्र.प.)३०-२२ ट्प्पिण र में 
कु भलगढ़ की प्रशस्ति से महाराणा तेत्रमिंह के त्रमीशाह को जीतने का उल्लेख किया गया हैं | उसी 
प्रशस्ति के श्लोक २०० में यह भी लिखा है कि मालत्रे का स्त्रामो शकपति ( पुसलप्रानों का स्वामी, 
सुलतान ) उस ( ज्ञेजत्तिह ) से ऐसा वि कि सानों मयमीत होकर स्वप्न में भी उसी को देखता है-- 

शस्त्राशस्त्रिहताजिलंपटभयब्रातोच्छलच्छा णित - 
च्छन्नप्रोद्गतपांशु पु'जविसरत्यादुर्मवत्करद मं । 
त्रत्तः सामि हतों रणे शकपतिर्थस्मात्तयणा मालब- 
द्मापाद्यापि यथा भय्रेन चकित: स्वप्न वि त॑ पश्यति || २०० ॥ 
कुभलगढ की प्रशत्ति | 
उक्त प्रशस्ति में त्रभीशाह का नाम इस शजोक के दो श्लोकों के बाद श्राने से यह संदेह रह 
जाता है कि मालत्रे का स्रामी श्रार श्रम्नीशाह दो मिन्‍न व्यक्ति थे वा एक ही, परंतु 'एकलिंग माहात्म्य! 
से स्पष्ट हो गया कि वे दोनों एक ही व्यक्ति के सूचक हैं | 
१ रिज़कुल्ला मुश्ताकी का जन्म हि० स० ८६७ (बवि० सं० १५४८ ) में श्रोर देहांत हि० 
स० ६८६ (व्रि० सं० १६३८ ) में हुआ, इसलिए उस्तकी तवारीख उक्त दोनों क्षनों ( संबर्तों ) 
के भ्ीच किस्ती समय बनी होगी । 


२४६ ओरोका निबंध संग्रह 


महसूल छोड़ दो तो में सुलतान से - तुम को मांडू का इलाक। तथा घोड़ा और 
खिलचआत दिलाऊँगा | तुम इसको अच्छा सममते हो, वा महसूल को ? अमींशाह ने 
उत्तर दिया कि यदि ऐसा हो तो मैं सुलतान का सेवक होकर उसकी अच्छी सेवा 
बज्ञाऊंगा | फिर उस व्यापारी को जाने दिया। उसने सुलतान के पास पहुंचने 
पर अं किया कि अमीशाह भांडू का एक ज़मींदार हे ओर सब रास्ते उसके 
अधिकार में हैं। यदि आप उसको मांडू ( मालबे ) का इलाक।, जो बिल्कुल ऊजड़ 
है, बख्श कर फ़रमान भेजें तो वह वहाँ पर शांति स्थापित करेगा। सुलतान ने 
उसी के साथ घोड़ा और खिलअत भेजा, जिनको ले वह अमोशाह के पास पहुंचा 
ओर उन्हें नज़र कर अपनी तरफ़ की भक्ति प्रकाशित की | उसी दिन से अर्मीशाह 
पेद्ल चलना छोड़कर घोड़े पर सवार होने लगा । उसने अपने मित्रों को भी घोड़े 
दिए, रिसाला भरती क्या ओर मुल्क को आबाद किया। उसकी मृत्यु के पीछे 
उसका पुत्र होशंग उसका उत्तराधिकारी ओर वहां का सुलतान हुआ" ।? फिरिश्ता 
आदि तवारीखों में हुशंग ( अल्पखां ) को दिलावरखां गोरी का पुत्र कहा है । इस- 
लिये दिलावरखाँ का ही दूसरा, या सुलतान होने के पहल का, नाम अमींशाह 
होना पाया जाता है, जिसकी पुष्टि बादशाह जहाँगीर भी करता है । 


बाशाह जहाँगीर अ्रपत्ती दिनचयां की पुस्तक 'तुज़क-इ-जहाँगी री, में धारा 
( धारा नगरी ) के प्रसंग में लिखता हे कि अमीदशाह गोरी ने, जिसको दिला- 
वरख्रां कहते थे ओर ज्ञिसका दहली के सुलतान फिरोज़ ( तुगल्क़ ) के बटे सुलतान 
मुहम्मद्‌ के समय मालवे पर पूरा अधिकार था, क़िल के बाहर जामे मसजिद 
बनाई थी |! तुज़क-इ-जहांगीरी में दिलवरखां का दूसरा नाम अमीशाह नहीं 
किन्तु अमीद्शाह मिलता है यह फारसी की वरणमाला का दोष ही है । अनुमान 
होता है कि 'नू'की जगह लेखक दोषस “दाल” लिखेजाने के कारण अमीशाह का 
अमीदशाह हो गया हो; परंतु शुद्ध नाम अमींशाह होना चाहिए; क्योंकि 


१ इलियट; हिस्टरी आफ्‌ इंडिया, ज्ञि० ४ पृष्ठ ५५२ । 
२ अ्रलेकज़ेंडर राजस का 'तुज्ञक-इ-जहांगीरी” का अंग्रेजी श्रन॒ुवाद जि० १ पृष्ठ ४०७ ( हेनी 
ब्ेवग्जि संपादित ) । 
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ऊपर लिखे हुए मेवाड़ के चार शिलालेखों में अमीशाह या अमीसाहि पाठ मिलता 
है, जो श्रमीशाह नाम का ही संस्कृत रूप है ! 


फ़िरोज शाह तुरालक हि? स० ७५२ से ७६० ( वि० सं० १४०८ से १४५४ ) 

तक देहली का सुलतान था और महाराणा क्षेत्रसिंह का देहांत वि: सं० १४३६ 

मे हुआ | इसलिए फिरोज़शाह ने जिस अमीशाह को मालबे का अधिकारी नियत 

किया था, उस अमीशाह ( दिलांवरखाँ गोरी ) का उक्त महाराणा का समकालीन 
हाना निश्चित है । 

ना० प्र० पत्रिका (त्र०, न०सं.) काशी, 

भाग ३, वि० सं० १६७६ | 


पता शीनपुड४८ व व्ानपपामपमपषसना 
्न्न्य््् ्र््म '॑ांशर- 2.2: 7 * आरा: णणाणणणा: जााााांभाा- रा ३३ ->+ +० न न न पक दकाकरनकाापाराकफशपयलक:भ्रबबाकउम्का 
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 शज्डी ऋषि की विध्सं० १४८४ की प्रशम्तिश्री अक्षयक्री्तिव्यास र॒म० ए० 
दर ए० इ०, जि १३ में प्रकाशित हो चुकी है | 


2 कुमभलगढ़ के मासादेव की बि० सं० १५१७ की प्रशम्तिष्वतुथ पढ़ठिका) में यह 
वबशन है ओर बह श्रा रामरतन हल्दार द्वारा ए० इ०, जि० २१ में प्रकाशित हो 
चुका है । 

3 बंबाबदा-प्रसिद्ध चित्तोड़ दुग से पूत्र में केबल चालीस मील दूर बेगू से 
थोड़ी ही दूर पर एक प्राचीन स्थान है, जो पहल चोहानों के अधिकार में था । फिर 
वहां हाडावंश के चौहानों का अधिकार हुआ, जिसको वि८सं० की पन्द्रहवी शताब्दी 
में मेवाड़ के गुद्दिलवंश की सीसोदिया शाखा के राखाओं ने हटा कर, इधर का 
सारा इलाका श्रपन राज्य की सीमा में मिला लिया | अब तो वहां खंडहरों के 
ग्रतिरिक्त और कुछ भी प्राचीनता के चिन्ह अ्रवशेष नहीं हैं । 


११ शेरशाह सूर की राव मालदेव पर चढ़ाई 


शेरशाह, जिसका असली नाम फ़रीद था, हिसार का रहनेबाला था । 
उसका पिता हसन, सूर-खानदान का श्रफ्गान था, जिसको जौनपुर के हाकिम 
जमालखोाँ ने सतराम और टाँढे के जिले, ५०० सवारों से नोकरी करने के एबज 
में, दिए थे । फ़रीद कुछ समय तक बिहार के स्व्रामी मुहम्मद लोहानी की सेबा में 
रहा और एक शेर को मारने पर उसका नाम शेरखाँ रखा गया। वीर प्रकृति 
का पुरुष होने के कारण उसकी शक्ति दिन-दिन बढ़ती गई ! उसने तारीख ६, 
सफ़र, सन्‌ ६४६ हिजरी ( बि० सं० १५६६, आपषाढ़ शुक्ला द्वितीय १०-त१॥० २६ 
जून, सन्‌ १५३६ ० ) को बादशाह हुमायूँ को चौसा-नामक स्थान ( बिहार ) में 
परास्त किया; ओर दूसरी बार ता० १० मुहरम ६४७ हि० ( बि० सं० १४६७, 
ज्येष्न सुदि १२-ता० १७ मद्दे सन १५४० हे० ) को क़न्नोज़ में हराकर आगरे, लाहोर 
आदि की तरफ़ भगा दिया। इस प्रकार हुमायू पर विजय पाकर शेरखाँ उसके 
राज्य का स्वामी बना, ओर शेरशाह नाम धारण कर ७ शब्बात्ष, ६४८ ( बि० सं० 
१४५६८ माघ शु० पत्ता? २४ जनवरों सन १५४२ ३०) को दिल्‍ली के सिंहासन 
पर बेठा । 

राव मालदेव का जन्म वि० सं० १४६८ पोप क० १ ( ता० ४ दिसम्बर, 
सन्‌ १५११ ३० ) को हुआ था | संवत्‌ १५८८, ज्येप्रमुदि ४(ता० २० मई सन्‌ 
१५३१ ६० ) को उसने अफ़ोम की पीनऊ में वठे हुए अपने पिता राव गाँगा को 
मरोखे से गिराकर मार डाज्ञा और ख़ुद जोधपुर-राज्य का स्वामी बन गया । 
मालदेव से पूत्र मारवाइ का गाज्य लनाम-्मात्र का था और राव श्रास्थान 
स लगाकर राव गाँगा तक मारबाइ के राज़ा छोटे से इलाक़े के स्त्रामी 
रहे। प्रकृति से वीर और साहसो द्ोने के कारण, मालदेव ने अड्ोस- 
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पड़ोस के इलाक़ों को अपने राज्य में मिलाकर एक बड़ा राज्य स्थापित कर लिया 
ओर ४०,००० सेनिक अपने साथ रखने के बराबर शक्ति बढ़ा ली । मारवाड़ की 
ख्यात में उसकी प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा हुआ है; परन्तु प्रत्येक रियासत की 
ख्यातें आत्मश्लाघा और अपने-अपने राज्य का महत्व बतलाने की दृष्टि से लिखी 
हुई होने ले हम उन पर विशेष विश्वास नहीं कर सकते | तो भी यह तो निश्चित 
हे कि मालदेव ने बीकामेर के राव जैतसी को मारकर उसका देश (जांगल्न ), 
वीरा सिंघल से भाद्राजून, हू गरमल जैतमालोत से सिंबाना, वीरमदेव से मेड़ता 
ओर ऐसे ही अजमेर आदि इलाक़ लेकर उन पर अपना अधिकार जमा 
लिया था | 


शेरशाह न हि० सन्‌ ६५० ( वि० सं० १६:०-स० १५४३ ३० ) में क़रीब 
८०,००० सेना" के साथ मालदेव पर चढ़ाई की* और वह अजमेर के निकट आ 
पहुँचा । उधर मालदेव भी ४०,००० सेना लेकर लड़न को आया । बादशाह 
जहाँ ठहरा था, वहाँ जमीन रेतीली होने के कारण, सनिकों की रक्षा के लिये न तो 
खाई' ही खुद सकती थी और न कोई दीवार खड़ी की जा सकती थी | यहद्द स्थिति 
देखकर बादशाह के पोते महमूदखाँ ने सम्मति दी कि सना की रक्षा के लिये रेत 
से भरवाकर बोरियों की आड़ कर दी जाय, टो अच्छा होगा | बादशाह को यह 
सलाह पसंद आइ, और इसके लिये उसन महमृदख्राँ की प्रशंसा की । इस सलांह 
के अनुसार बादशाह ने बनज्ञारों को आज्ञा दी कि रेत से भरकर बोरियाँ सेना 
के चारों तरफ जमा दो४ | शेोग्शाह एक महीने तक वहाँ ठहरा रहा; पर लड़ाई 


१ सालदेंव पर चढाई करते समय शेरशाह के साथ कितनी सेना थी, यह बहुधा फारसी-तवा- 
राखों में लिखा नहीं मिलता। केबल फिरिश्ता ८०,००० सेना होना बतलाता है । ( ब्रिग्ज; 
फिरिश्ता, जि० २ प्र० १२२ ) | 

२ तारीख-इ-शेरशाही; अब्बाससाँ शेखानी-हुत | इलियट; हिस्टी श्रॉफ इंडिया जि० ४, 
पृ० ४०४ | 

३ इलियट; हिस्ट्री श्रॉफ इंडिया, ज्ञि०ण ४, पृ० ४०५ | 

४ अलू-बदायूनी की मुंतक्नबृत्तारोख'; डॉक्टर एस्‌० ए० रेकिंग-कृत अँगरेज्ञी-अजवाद, जि० 


१, १० ४७७ | 
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न हुई वह चाहता था कि शत्रु उस पर हमला करे; परंतु जब मालदेब ने उस 
पर आक्रमण न किया। तब बादशाह ने यह चाल चली कि मालदेव के सरदारों 
के नाम से भूठे ख़त लिखवाकर किसी तरह उसके पास पहुंचाए। उनमें यह 
लिखता था कि यदि हमें अमुक-अमुक जागीरें दी जाये, तो हम मालदेव को पकड़- 
कर आपके सिपुद कर देंगे और आपको लड़ने की कोई आवश्यकता न रहेगी । 
ऐसे पत्र पाकर मालदेव का अपने सरदारों पर से विश्वास उठ गया ओर बह 
भागने लगा, तो सरदारों ने शपथ खाकर विश्वास दिलाया कि ये कृत्रिम पत्र 
शेरशाह ने लिखवाए हैं। इस पर भी मालदेव का संदेह दूर न हुआ, और वह 
अपनी सेना सहित भाग निकला । उरूके सरदारों में स जैता ( कन्हेया ) कू पा" 
( कु भा, गुहा ) आदि वीर चार हज़ार से अधिक सेना के साथ ठहर गए और 
रात्रि के समय शत्रु पर आक्रमण करने चले। परंतु मार्ग भूज जाने के कारण. 
सबेरे शत्रु से उनकी मुठभेड़ हुईं। बादशाह ने हाथियों को आगे किया, और तोप- 
खान तथा तीरंदाज़ों को पीछे रकखा | फिर घमासान युद्ध हुआ, जिसमें सब के 
सब राजपूत बीर-गति को प्राप्त हुए* । 

फ़रिरिश्ता लिखता हैं-“क पा आदि सरदारों के साथ १०-१२ हज़ार श्रादमी 
थे और उन्होंने शेरशाह की फ़ोज को कई-बार हटाया। पर, इतन में जलालखाँ 
मदद लेकर आ गया, जिसमे राजपूतों के पर उखड़ गए और वे सब-के-सब लड़- 
कर काम आए? | बादशाह ने इस विजय की ख़बर सुनकर कहा--मैं एक मुठी- 


१ वर्णमाला की अ्रपूर्णता के कारण फ़ारसी-तवारीखों में पुरुषों तथा स्थानों श्रादि के नाम ठीक- 
ठीक पढ़ें नहीं जाते | मालदेव के इन दोनों सरदारों के नाम कूँपा थोर जैता थे | कूपा के स्थान 
में कुंभा या गृहा ओर जेता के स्थान में कन्हैया या खीत्रा लिखा मिलता है। परंतु हमने ऊपर 


शुद्ध नाम देने का यत् किया हैं। कूपा और जेता दोनों रिश्ते में भाई थे। उम्र में कृपा बड़ा 
श्रीर जेता छोटा था | कूँपा जोधपुर के राव रिडमल का प्रपत्र, अखेराज् का पौत्र और महेगज़ का 
पुत्र था। कूँपा से राठोड़ों की कू पात्र शाखा चली । कई कूँपावत सरदार इस समय भी जोधपुर- 
राज्य में विथमान हैं, जिनमें प्रुख्य श्रासोप का क्रदार है। जेता उक्त श्रखेराज़ का पौत्र और पंचायण 
का पृत्र था | उससे राठोड़ों की जेतावत-शाख। चलो । जेंतावत-सरदारों में बगड़ी का ठिकाना घुख्य है? । 


२ अल-बदायूनी को मु 'तख्रबुत्तवागैख” का रकिंग-कत दँगरेज्ञी अनुवाद; जि* १, पृ० ४७८ | 
३ ब्रिग्ज; फिरिश्ता, जि० २, प्रृ० १२३। 
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०. ० धएे क्यों था में 
भर बाजरे के लिये हिंदुस्तान की सल्तनत खो बठता; क्योंकि मालदेब के राज्य में 
रेतीली भूमि और पानी कमी होने के कारण, गेहूँ, चांबल, मटर, शक्कर, पान आदि 
हिंदुम्तान की चीजे पैदा नहीं होतीं; केवल बाजरा ही होता है" ।” 


सच्ची स्वामीभक्ति क्रे कारण चक्त मरदारों के इस प्रकार आत्मोत्सगं 
करने के समाचार मालदेव के पास पहुंचने से पहले ही शेरशाह ने उसका जोधपुर 
में ठहरना भी असंभव कर दिया। मइते से शेग्शाह ने अपनी सेना का एक भाग 
ख़बासस्राँ और इसाख्राँ नियाज़ी की अध्यक्षता में जोधपुर भेजा, और दूसरा स्वयं 
लेकर अजमेर पर चढ़ा | अ्रजमेर बिना लड़ाई हस्तगत हो गया । उधर मालदेब 
ने जोधपुर छोड़कर सिवाने के क़िले में शरण ली? । राव कल्याणमल ने बीकानेर 
ओर वीरमदेव न मेड्ते पर क़ब्ज़ा कर लिया और बादशाह के लौट जाने पर,* 
वि८स० १६०२ में, मालदेव ने जोधपुर को फिर अपने अधिकार में कर लिया | 


इस लख में हमे नतो शेरशाह्व का और न राब मालदेव का इतिहास 
लिखने की आवश्यकता है ओर न उसकी चढ़ाड़े का वणन करने की । तो भी इन 
बातों का प्रसंगवश संक्षेप में वणन करना आवश्यक समभकर ऊपर कुछ परिचय 
दिया गया है। अब हम इस लेख के मुख्य उद्द श्य अथोात उक्त चढ़ाई के कारण 
का विवेचन करते हैं । 


फ़ारमी-तबारीग्वों में उस चढ़ाई का कोई स्पष्ट कारण लिखा नहीं मिलता | 
तो भी शेरशाह की यह चढ़ाई बड़ी सना के साथ हुई, जिसका कुछ -न-कुछ कारण 
अवश्य होना चाहिए | किसी बड़े राजा या बादशाह की दूसरे छोटे राजा पर 
चढ़ाई मुख्यतः दो कारणों से हुआ करती है | प्रथम तो यह कि वह अपना राज्य 
बढ़ाने की इच्छा से उसे छीनकऋर अपने अधीन करे | दूसरा यह कि वह अपने 
विरुद्ध की हुई किसी कायवाही अथवा अपने शत्रु को दी हुईं सहायता का बदला 
लेन के लिये आक्रमण करे। हमें यह निुय करने की आवश्यकता है कि शेग्शाह 
का इस चढ़ाई के लिये ऐसा कोई कारण उपस्थित हुआ था, अथवा नहीं । 


१ ब्रिग्ज़; फिरिश्ता, जि० पृ० १२३ | 


२ कानूं गो; 'शेरशाह', पृ० ३२६-३० । 


२६२ श्रोका निवन्ध संग्रह 


मालदेव का देश, रेगिस्तान होने से, मालवे श्रथवा युक्तप्रांत जेसा उपजाऊ 
नहीं कि जिसकी प्राप्ति से विजेता को किसी विशेष लाभ की संभावना हो | मरुभृमि 
होने के कारण, इस प्रदेश पर चढ़ाई करते समय, जल तथा रसद्‌ का प्रबंध करने 
में अनेक कठिनाइयों का सामना करमा अनिवाय था। मालदेव के राज्य में कई 
सुध्द दुग भी विद्यमान थे और शेरशाह को इस बातका भी पूरा अनुभव था कि 
हुमायूँ की अधिकांश शक्ति चुनार का किला लेने ही में क्षीण हुई थी | ऐसी स्थिति 
में अपनी गद्दीनशीनी से दो वष के अंदर ही ऐस विकट प्रदेश पर-आपत्तियाँ 
सहते हुए-राज्य-वृद्धि के लिये तो शेरशाह का चढ़ाई करना युक्ति-संगत प्रतीत 
नहीं होता । 

दूसरी बात यह है कि मालदेब पर शेरशाह द्वारा चढ़ाई किए जाने का यह 
भी कारण नहीं पाया जाता कि मालदेव ने शेरशाह के शत्रु हुमायू की किसी 
प्रकार सहायता अथवा शेरशाह के विरुद्ध कोई कार्यवाही की दो, जैसा कि निम्न- 
लिखित शअ्रव॒तरणों से ज्ञात होता है-- 


अबुलफ़ज़ल अपन अक्तबरनामे में लिखता हँ--'बाद्शाह हुमायू शेरशाह 
से हारकर भागता हुआ हिजरी सन्‌ ६४६ ( वि० सं० १४६६-सन १५४२ ई० ) में 
बीकानेर से १२ कोस पर पहुंचा। बादशाह के सेवकों को मालदेब-की तरफ़स 
खटका था, जो बादशाद्द को प्रकट किया गया। उस पर बादशाह ने बुद्धिमान 
मार समंदर" को मालदेव के पास भजा ! उसने आकर सूचित किया कि मालदेव 
ऊपरी दिल्ल से ता शुद्ध भाव प्रकट करता हे,परंतु बास्तव में उसके मन में दगा हैं | 
जब हुमायूं की सेना नागौर के पास पहुंची, तब मालदेव का एक विश्वास-पात्र 
पुरुष, जिसका नाम संकराई ( साँगा ) था. हीरे खरीदने की इच्छा से हुमायूँ की 
फ़ोज में आया । उसकी आकृति एवं, हाव-भाव से उसकी सचाह पर विश्वारा न 


१ प्रबुलफज्ल म्ालदेव के पास भेने हुए हुमायूँ' के दृत का नाम मीर समंदर लिखता है । 
श्रल-बदायूनी भ्रपनी पुस्तक “प्र 'तख्रबुत्ततारीख”” में उसी का नाम अत्का्राँ होना बतलाता है श्रोर 
निज्ञापद्दीन अहमद श्रपनी तबकात-इ-श्रकबरी में उसका पूरा नाम 'शम्पुद्दीनपुहम्मद अत्कास्राँ' लिखता 
है। अनुमान होता है, फांरसी-वर्णप्ाला के दोषों के काग्ण शम्मृद्दीन के स्थान में श्रबुलफजल के 
अकबरन!मे में समंदर” पढ़ा गया होगा । 
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हुआ । तब हुमायूं ने कहा, ऐसे रत्न या तो तलवार के बल से या बादशाहों की 
कृपा से प्राप्त होते हैं, वे बिझत नहीं। इस छली पुरुष के आने से बादशाह ओर 
भी सावधान हो गया और उसने समंदर की सचाई की प्रशंसा की । फिर बाद- 
शाह ने रायमल सोनी को मालदेब का भेद लेन भेजा ओर उसे यह समझाया कि 
यदि लिखने का अवसर न हो, तो इस संक्रेत से सूचना देना-यदि मालदेव का 
मन शुद्ध हो, तो पाँचों उगलियाँ हाथ से दबाव और इसके विपरीत हो, तो 
केवल तजनी को हं।। जब हुमायू का पड़ाव फ़लोदी से तीन मंजिल दूर जोगी- 
तलाब ( कृष्णगढ़ के पास ) पर हुआ, तब रायमज़ का एक दूत वहाँ पहुंचा और 
उसने तजनो दबाइ | इससे निश्चय हो गया कि मालदेव के मन में कपट है" |!” 
मु'तखबुत्तवार,खत्र मे लिखा हैं--“जब हुमायूँ शेरशाह से हारकर मारवाड़ 
की तरफ़ आजा, तो उसने अत्काख्राँ को मालदेव के पास भेजा, ऑर खुद जोधपुर 
क निकट ठहर गया | मालदेव न अत्कारत्राँ को अपने पास रोक लिया, ओर स्वयं 
इस विचार से सेना एकत्र करता रहा कि हुमायू को पकड़कर शेरशाह के सिपुद् 
कर दें; क्योकि नागोर दस समय शेरशाह के अधीन हो गया था | इसके अलावा 
मालदेब शेरशाह से उरता भी था। अत्काख्रों मालदेव के यहाँ से किसी प्रकार भाग- 
कर हुमायू के पाल आ गया ओर यह सुचना उसे दे दी* ।” 
निज्ञामुद्द न अहमद ने अपनी “'तबक्ात-इ-अक्नबरी।'-नामक पुम्तक में लिखां 
हे-- जब हुमायू भागकर मानदेव के राज्य में आया, तब उसने शम्सुद्दीन 
मुहम्मद अत्काखाँ को जोधपुर भजा और रबय॑ अत्कास्यों के आन की राह देखता 
हुआ मालदेव के गाज्य की सीमा पर ठहर गया। जब मालदेव को हुमायूँ की 
कमजोरी और शेरशाह से मुक़ाबला करनेन्योग्य सेना का उसके पास न होना 
ज्ञात हुआ , तब उसे भय हुआ; क्योंकि शेरशाह ने अपना एक दूत मालदेव के 
पास भेजकर बड़ो-वड़ी आशाएं दिलाई थीं औ< उसने भी शेरशाह से प्रतिज्ञा 
कर ली थी कि यथा संभव में हुमायूँ को पकइ कर आपके पास भेज्ञ दूगा | इधर 
नागोर पर शेरशाह ने अधिकार कर लिया था, अतः मालदेंव ने भय में आकर 
हुमायू पर फोज भेज दी | हुमायू को इस बात की सूचना न मिल जाय, इसके 
१ अबुलफजल के 'अकबरनामे' का बेत्रिज्ञ-कत अंगरेजी अनुवाद; जिलल्‍्द १, प्र० ३७१-७३ | 


२ अलू-बदायूनी की 'मुतखबुत्तारीख' का रेकिंग-हत अँगरेज्ञी-अन॒वाद;, ति० १, 
पृ० ५६२- ४६४ | 


२६४७ ओमा निबंध संग्रह 


0. जी 


लिये उसके दूत श्रत्काखाँ को वहीं रोक लिया; परंतु वह मोक्ता पाकर हुमायूँ के 
पास पहुंच गया, और उसे यह सब खबर दे दी" ।” 


निज्ञामुद्दीन ने यह भी लिखा है--“हुमायूँ के एक पुस्तकाध्यक्त ने, जो 
क़न्नौज की लड़ाई के बाद भागकर मांलदेव की संवा में रह गया था, हुमायूँ को 
लिख भेजा कि मालदेव धोके से आपकी पकड़ा देगा, अत: आप इसके राज्य की 
सीमा से अ्रति शीघ्र बाहर चले जाइए ।?! 


निज्ञामुद्दीन और अल-बदायूनी ने यह भी लिखा हे--“मालदेब के दो गुप्त- 
चर हुमायू के यहाँ पकड़े गए । भेद लेने के लिये जब उनको मारन का हुक्म 
दिया गया, तब उन्होंने हुमायूँ के आदमियों से ही छुरा भर खांजर छीन कर, 
मारे जाने से पहले, ऐसा हमला किया कि मर्द, ओरत, या घोड़ा, जो कोइ सामने 
आया, उस मार डाला। १७ जीव उनके हाथ से मारे गए, जिनमें हुमायू को 
सवारी का एक खासा घोड़ा भी था। मालदेव के इस बर्ताव को देख कर हुमायूँ 
उमरकोट की तरफ़ चला गया? ।” 


इन अबतरणों से स्पष्ट हे कि मालदेव ने हुमायू की कुछ भी सहायता नहीं 
की । इतना ही नहीं, वह तो उसे पकड़कर शेरशाह के सिपुद करने को उद्यत था। 
अतएव यह कहना अनुचित न होगा कि वह शेरशाह का शत्रु नहीं, किंतु एक 
प्रकार से सहायक ही था | ऐसी दशा में यह भी संभव नहीं कि शेरशाह शत्रुता 
का बदला लेने की इच्छा से उस पर चढ़ाई करे। इसलिये इस चढ़ाई का कुछ 
ओर ही कारण होना चाहिए | 

'कमचंद्रवंशोत्कीतनक॑ काव्यम्‌'-नामक संस्कृत ऐतिहासिक पुस्तक से, 
जिसकी रचना अकबर के राज्य के रेप वें बष, अर्थात्‌ वि० सं० १६४५० में * राज- 


१ तबक़ात-इ-अकबरी; इलियट; हिस्टी श्रॉफ इंडिया; जि० ५, पृ० २११-१२ | 
२ वही; जि० ५, पृ० २१२ | 


३े बही; जि० ५; श्रोर श्रल-बदायूनी की पुस्तक का रेकिंग-कृत अंगरेज्ञी-अनुवाद, जि० २, 


पृ० ५६४ । ग 
रे श्रीजेन चंद्रछुग्॒रोराज्येतिजयिनिविपत्षबलजयिनी ; 


क्रमतो नृपविक्रमतःख बूतरसशशि(१६५०)मिते त्र्ष | ५२६ ॥ 
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गच्छ ' के प्रमोदमाणिक्यगणि के शिष्य जयसोम ने लाहौर में की थी,* इस चढ़ाई 
के कारण का पता चलता है | उसमें लिखा है-- 

“क्रिसी समय मालदेव सेना के साथ जांगलदेश ( बोकानेर-राज्य ) पर 
अधिकार जमाने की इच्छा करने लगा | तब जेतूृ्सिह ( जतसतिंह ) ने मंत्री ( नग- 
राज3 ) से कहा कि मंत्रीराज, मालदेव बलवान है; हम लोगों से जीता नहीं जा 
सकता | इसलिये उसके साथ लड़ाई की इच्छा करना फलदायक नहीं | सुना 
जाता है वह यहाँ पर चढ़ाई करने वाला है, इसलिये उसके चढ़ आने के पहले ही 
उपाय की मंत्रणा करनी चाहिए। फिर आ जाने पर क्या हो सकता है ? तब 
निपुण मंत्री ने यह सलाह दी कि शेरशाह का आश्रय लेना चाहिए। इसके बिना 
हमारा काम न निकलेगा; क्योंकि समथ की चिंता समर्थ ही मिटा सकता है, हाथी 
के सिर की खुजलाहट बड़े वृक्ष से ही मिट सकती है | यह सुनकर जेतसिह 
ने कहा-वाह, महामंत्री, अपना काम सिद्ध करने के लिये तुमने अच्छा 
उपदेश दिया। अपने से बढ़कर गुणवान्‌ की सेवा निष्फल होने पर भी 
अच्छी हैं; सफत्त होन पर तो कहना ही क्या! इसलिये तुम्हीं सोत्साह मन से 
शाह के समीप जाओ; क्योंकि मानस-सरोवर के बिना हंस प्रसन्‍न नहीं 


साहिश्रीमद्कव्बरराज्यदिनाद खिललोकप्तुखहे तो: ; 
अप्टजिगे संवति लाभकृते लाभपुरनगरे ॥ ५२७॥ 
( कर्मनंद्रवंशीत्कीर्तनक काव्यम ) 


१ कलिकालकेवलीति ख्याति प्राप्तास्ततश्च जिननंद्रा: ; 
बोधितभूषचतुष्टयक्तसेवा राजगच्छाख्या: ॥ ५१४ ॥ 

र२्‌ श्रीजिनकुशलास्नाये श्रीमच्छीत्तेमकीतिशाखायाम; 
श्रीत्ेमराजशिष्यप्रमोदमाणिक्यगणिशिष्ये: | ५२६ ॥ 


श्री जयसोस विहिता धीसखबंश्यात्रली गुरो॑चता; 
2 08 का 2 200 व हलक कक 
( कमचंद्रतंशोत्कीतेनक काव्यम्‌ ) 
३ जोधपुर के रात्र जोधा ने अपने पृत्र विक्रम ( बीका ) को जांगल-देश-विजय कर नवीन राज्य 
स्थापन करने को भेजा | उस्त समय मंत्री वत्सराज़ को भी बीका के साथ भेजा था। नगराज्ञ उक्त 
पत्री वत्सराज के दूसरे पुत्र वरसिह का पुत्र था | 


२६६ श्रोझा निबनन्‍्ध संग्रह 


होते । फिर, नज़राने के उपायों में चतुर, बलवान मंत्री नगराज, जो पबंतराज की 
तरह युद्ध में शत्रुरूपी वायु से न डिगनेवाला था, 'जो आज्ञा” कहकर कज्षत्रियों की 
सेना लेकर, ( अच्छे ) शक्कुनों से अपने अथे के सिद्ध होने का.अनुमानकर, बाद- 
शाह के पास पहुंचा । मंत्रणा में निपुण नगराज ने हाथी, घोड़े, ऊ ट आदि भेट 
करके शूर-बीरों की रक्षा करनेवाले सुल्तान को प्रसन्‍न किया। [ अपनी अनुप- 
पस्थिति में ] शत्रु की चढ़ाई के डर से ( राजकुमार ) कल्याण (जतसिह का पुत्र 
कल्याथमत् ) सहित सब राज-परिवार को इस ( नगराज ) ने सारस्वत ( सरिसा ) 
नगर में छोड़ा था । मालदेव के मरुस्थल लेने के लिये आने पर जतर्सिंह क्रोध 
से विकराल-मुख होकर युद्ध करने के लिये शत्रुओं के सम्मुख आया | युद्ध 
आरंभ होने पर मंत्री भीम"; योद्धाओं के साथ लड़ता हुआ, शुद्ध ध्यान-पूवक, 
राजा के सामने स्वग को प्रांप्त हुआ। संग्राम में जेतर्सिंह के मारे जाने पर मालदेव 
जांगल देश को छीन कर गुफा के समान अपनी पुरी ( जोधपुर ) को चलना | [ इधर- 
नगराज ] बादशाह से सादर प्राथना कर उसकी सना के साथ ही शत्रुमंडल को 
नष्ठ कर, उनके योद्धाओं का रण में विनाश कर, अपने देश पर अधिकार जमा 
और बैरियों से बदला लेकर शोभा सहित शाह के साथ लौटा | स्वामिधम के 
पालन में धुरंधर नगराज़ न राजा कल्याणमल को शाह के हाथ से साम्राज्य-तिलक 
दिलवाया, उसे विक्रमपुर ( बीकानेर ) भेज्ा ओर आप बादशाह के साथ गया; 
क्योंकि सज्जन स्वार्थी नहीं हुआ करते | गुप्र मंत्रणा के बल से अनेक बलवान 
शत्रुओं को दबानेवाले इस ( नगराज ) का शाह शेरशाह ने अधिक सम्मान किया | 
फिर किसी समय बादशाह क़ी आज्ञा पाकर संतोष ही से तृप्त मंत्रिराज़ अपने देश 
की ओर चज्ञा | शोघ आता हुआ पूण-मनोरथ मंत्री माग मे, अजमेर में, पंडितों 
के सदश मृत्यु से स्वग को प्राप्त हुआ* ।” 


१ भीम ( भीमराज ) मंत्री बत्सराज के तीसरे पृत्र नरसिह का ज्येष्ठ तपु था | 


२ मालदेबेबन्यदा सेनाभ्षनाथे ज्ञांगलावनीप ; 
जिधुत्तति महाम।ल जेतृरसिहोबदत्तराम ॥ २०५ ॥ 

भंत्रिराज बली राजा मालदेबोष्स्मदादिमिः ; 
श्रसाध्यस्तेन नानेन साद्व स्पद्ा गुणावहा ॥ २०६ ॥ 


शेरशाह सूर की गव मालदेव पर चढ़ाई २६७ 


इस अवतरण से निश्चय होता हैं कि मालदेव का बीकानर पर हमला 


श्रृयतेडत्र समागंता यावज्नायाति स स्वयप्‌ ; 
तावत्पुरेब मंत्रोडत्र कार्यः कि पुनरागते | २०७ ॥ 
गूठमंत्रस्ततो मंत्री राज्ञा मंत्रितवानिति ; 
सेरसाहिखिराध्यों बिना त॑ न स्वकामितम्‌ | २०८ ॥ 
ससर्थानां यतर्श्विता समर्थरपनीयते ; 
महाद्वियेव कण्ड्या गज़गंडस्यथ नश्यति || २०० ॥ 
साधुसावु महामंत्िन्मंत्रितं स्वार्थम्िद्धये ; 
गुणायाधिगुणे सेवा मोधापि सफला किपत || २१० ॥| 
तेन सांहिसमीपे त्व॑ याहि सोत्साहमानसः ; 
मानसेन विना येन न हंसानां भनोरति ॥ २११ ॥ 
तथेत्युक्त्वा ततो मंत्री नगराजो बलाधिकः ; 
नगराज इवाक्षोभ्यो रगे वरीसमीरणे: ॥ २१२॥ 
राजन्यरोन्यमादाय दायोपायविशारद: ; 
शकुनानुमितस्वार्थ सिद्धि: साहिमपेयि वान || २१३ ॥ 
गजास्वकरसजातमपदाकित्य सेत्रया ; 
शुरत्राग सुरत्रा्ं प्रीणयामास मंत्रतित्‌ ॥ २१४ ॥ 
शात्रवागमम्ाशंक्य सकन्‍्याणस्ततो5अखिलः ; 
राजलोको5थुना मुक्तः श्रीतारखतपततने ॥ २१५ ॥ 
पालदेवे समायाते सम्ादातु' मरुस्थलीम्‌ ; 
जेतसिहोध्भ्यमित्रीण: समरभूडि मुखों रुषा || २१६ ॥ 
ग्रायोधने समारू्धे नृपाभे भीममंत्रिवत्‌ ; 
युद्धयमानो भा: साढ़े शुद्धध्यानों दिवं ययी || २१७ ॥। 
मालदेबा<पि संग्रामे जेतुर्तिह मृते सति ; 
जं(ज्ां) गल॑ देशमादाय दरिमिव पुरी गतः ॥ २१८ ॥ 
प्ाग्रह साहिसभ्यरप्य सममेवास्य सेनया ; 
वेरिमंडलसमुद्दास्य रणे हत्वा च तद्भटान ॥ २१६ ॥ 


२६८ ग्रोफा निबंध संग्रह 


करने फा विचार सुनकर वहाँ के राव जैतसिंह ने अपने मंत्रों नगराज़ को शेरसाह 
के पास भेट सहित भेजा | नगराज बादशाह से मेल-मिलाप बढ़ाकर जैतसिंद्द के 
मारे जाने के पश्चात उसको मालदेव पर चड़ा लाया। शेरशाह की चढ़ाई का 


यही कारण अनुमान किया जा सकता है । 


मारवाड़ की ख्यात में लिखा हे--वि० सं० १४५६८ में राव मालदेव की 
फ्रीज़ बीकानेर पर चढ़ गई, जिसका सरदार कूँपा था | इस लड़ाई में राव जैतसी 
( जैतसिंह ) लड़ कर काम आ्राया । अब जैतसी का पुत्र कल्याणमल बीरमदेव दूदा- 
बत के साथ सूर बादशाह शेरशाद् के पास दिल्‍ली गया। पहले बादशाह से 
मिलना न हो सका | परंतु पीछे से जब मिलना हुआ, तब बहुत कुछ ख़शामद 
करके बादशाह को वे मारत्राड पर चढ़ा लाए" | जैतर्थिह के मारे जाने के पीछे 
कल्याणमल के दिल्‍ली के बादशाह के पास जाने का कथन मानने-योग्य नहीं हे, 
क्योंकि यह ख्यात सं० १७०० वि० से भी बहुत पीछे की बनी हुई है । 


स्वदेशमात्मसात्तत्वा शोभामासाथ वरिष्‌ : 
बेरिनिर्यातन कृत्वा व्यावृत्तोड्यं स्वसाहिना || २२० ॥ 

साम्राज्यतिलक साहिकरेणाकारयत्तराम्‌ ; 
कल्याणमल्लराजस्यस्वामिधर्मधुरंधर: ॥ २२१ ॥ 

राजान प्रेषयामास विक्रमाख्य पुर प्रति ; 
स्त्रयं लनययी साहेन संतः स्वार्थलंपटा: || २२२ ॥ 

गृदमंत्रबलाक्रांतदुदोन्तरिपुसंततिः, 

संम्नानितोषधिक योउत्र साहिना सेरसाहिना || २२३ ॥ 

ग्रान्नामासाथ साहेयीमन्यदा मंत्रिनायकः ; 
संतोषपोषशञञात: स्पदेशमभिगामुकः | २२४ ॥ 

तूर्ण पदि समागच्छन्मंत्री पूर्णभनोरथः ; 
अजमेरप्रे.. ख्र्गसगात्पंडितमृत्युना || २२५ ॥ 
( कर्मचद्रबंशोस्कीर्तनक काव्यम्‌ ) 


१, हस्त-लिखित भाखाड़ की ख्यात; जि० १, पृ० ६६ | 


शेरशाह सूर की राव मालदेव पर चढ़ाई २६६ 


मद्दामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास-कृत 'बीरविनोद? में लिखा हे कि 
राव मालदेव ने बीकानर ओर मेड़ता अपने भाईयों से छीन लिए थे। इससे 
बीकानेर का राव कल्याणमत् और मेड़ते का राब बीरमदेव शेरशाह के पास 
दिल्ली पहुंचे ओर मदद के लिये उसको चढ़ा लाए" । यह सारा वृत्तांत भी मार- 
बाड़ की ख्यात से लिया गया है | इमलिये हम इसे महक्त्व का न समझकर जय- 
सोम के कथन को अधिक विश्वास-योग्य मानते हैं; क्योंकि 'कमंचंद्रअंशोत्कीतनकं 
काव्यम! उक्त चढ़ाई से केवल ४० बष पीछे लिखा गया है | यह पुस्तक जयसोम ने 
मनगढ़ंत नहीं लिखी । उसका कथन है कि प्राय: अनुरागवाता पुरुष किए हुए से 
भी अधिक वर्णान करता है, और द्वेपी ( शुणों को ) छिपाने के लिये व्याकुल हो 
कर किया हुआ भी सब-का-सब नहीं कहता | अपने से पहले के पुरुषों फो तो 
मेंने देखा नहीं, इसस उनसे मेरा राग या द्वप नहीं है, और देखे हुओं का ते मैंने 
जैसा देखा, बेसा वर्णन किया हैं| बाक़ी वंशाचलोवाचक ( वंशावत्ती लिखनेवाले- 
जागा ) पुण्यसार से जो कुछ सना, उप्तको जाँच करके लिखा है । एसी दशा में 
उसका कथन अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता | उसके कथनानुसार, मालदेव 
चढ़ाई करने ब्राला है, यह ख़बर पाकर मंत्री नगराज का दिल्ली जाना और उसके 
जाने के अनंतर युद्ध होकर जैतसिंह का मारा ज्ञाना अधिक विश्वास-योग्य है। 

बीकानेर की रीजेंसी कौमिल के एडीशनल मेंबर मुशी सोहनलाल ने ई० 
स० १८८५ से कुछ वष पीछे तारीख वीकानेर' लिखी, जिसमें लिखा हैं क्रि 'राब 
जतमी मालदेव के साथ की लड्ढा३ में सं० १४६८ चेन्र बदि ११ को मारा गया । 


१ बवीरविनोद; भाग २, प्रकरण १० के अन्त मे दिए हुए जोधपुर के इतिहाम में रात सालदेव 
का वृत्तांत | 

२ रक्तमतिबंदतितरां यस्मादघक्क कृतादपि प्रायः; 
द्विष्टः कृतिमपि सकल न बदति यदप्रलपनाकुलित: ॥।५३२।। 
पूतरजानामरष्टल्वाद्रागठषी न तेपू. में; 
स्ष्टानां तु यथादर्ट वर्णन विदधे सया ॥५३३॥ 
नंश्यावलीआवकपुणयक्षारमुख/यथी श्रात्रि तथा विविव्य; 
अस्माभिरष्यादरसारचित्तलिपीकते5य कृतिनां छुखाय ॥५३४॥ 

( कर्मचंद्रवं शोत्की त नके काव्यम ) 


२७० श्रोफा निबन्ध संग्रह 


उस समय उसका पुत्र कल्याणसिंह वहां मौजूद न था, जिससे यह हाल उसे मालूम 
न हुआ; क्योंकि अपने पिता की विद्यमानता में ही वह राणा साँगा के साथ बाबर 
की लड़ाई में बयाने गया हुआ था" ।?? 


बयाने जाने का उपयु क्त कथन भी विश्वास-योग्य नहीं हे; क्योंकि राणा 
साँगा ओर बाबर की लड़ाई वि० सं० १४८४७ में हुई थी, न कि १५६८ के आस- 
पास । परंतु इस कथन से यह अभिप्राय निकल सकता है कि राव जैतसी की 
मालदेव के साथ जो लड़ाई हुईं उसके समय कल्याणसिंह ( कल्याणमल ) बीकानेर 
में नहीं था; क्योंकि जयसोाम के कथनानुसार मंत्री नगराज़ राजपरिवार महित 
उस सिरस सें छोड़ आ्राया था | 


जसी किताब में आगे चलकर यह भी लिखा हुआ है कि अब इन्होंने 
( कल्याणमल आदि ने ) मिरसे में मुक्ताम किया, और वे अपने पेतक राज्य को 
मालदेव से छुड़ान का यत्न करन लगे | यहाँ से राव फल्याणसिह ( कल्या- 
मल ) का भाई भांमराज पचास सवार लेकर दिल्‍ली गया और बादशाह हुमायू 
की नौकरी मे दाखिल हो गया । इधर बीरमदेव मेड़तिया भी सिरस में कल्याण- 
मल से आ मिला । भीमराज वर्जी र से मेल बढ़ाकर उसके द्वारा हुमायू बादशाह 
तक पहुंच गया ओर वीरमदेव भी भीमराज के पास दिल्ली जा पहुंचा। इसके 
बाद लेखक ने शेरशाह के दिल्ली के राज्यशिंहासन पर आरूढ़ होने तथा भीमराज 
ओर बीरमदेव के बादशाह को रूसंन्‍्य मालदेव पर चढ़ां लाने का विवरण दिया है?। 


इस कथन के अनुसार वि० सं० १५६८ के बाद भीमराज का हुमायूँ के 
पास दिल्ली जाना पाया जाता हैं, जो संभव नहीं; क्योंकि उस समय से पूव ही 
हुमायू दिल्ली छोड़कर इधर-उधर भागा फिर रहा था | मुशी सोहनलाल की पुस्तक, 
कनल पाउलेट-कृत बीकानेर के गंज़ेटियर तथा ख्यातों एवं चारणों-भाटों आदि के 
कथन के आधार पर लिखी हुई होने से, इस प्रस॑ग में मारवाड़ ख्यात-जैसी ही 
अविश्वसनीय है । 


१ तारीख-बीकानेर; पृ० ११४-१६ | 


२ तारीख-बीकानेर; पृ० ११६-१२० । 


शेरशाह सूर फी राव मालदेव पर चढ़ाई २७१ 


ऊपर उद्धत किए हुए प्रमाणों स निश्चित है कि मालदेव का बीकानेर पर 


चढ़ाई करने का विचार प्रकट होने पर राब जैतसिह ने अपने मंत्री नगराज़ को 
अपनी सह।यता करने के लिये शेरशाह को चढ़ा लाने के बास्ते भेजा था; और 


जतर्सिह की मृत्यु के अनंतर नगराज़ उसे मालदेव पर चढ़ा लाया था | इस प्रकार 
बीकानेरबालों के आत्मरक्षणाथ बुलाने पर ही शेग्शाह ने मालदेव पर चढ़ाई की 
थी, अन्य किसी कारण स नहीं | 
माधुरी ( मा० प० ) लखनऊ, 
वर्ष ५, खंड १, सं? १ । 


कलर अशू+ंपक+ विराकपा0 0वी. 2 दाथा ६००... हल अलसी. 
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सम्पादकीय टिप्पण 

. राठौड़ जैता और कू'पा चचेजाद भाई थे | इनमें जैदा का स्थान प्रमुख था; 
क्योंकि वह मंडढ़ोवर के राव रणमल के बड़े कंबर अखेराज के ज्येष्ठ पुत्र पंचायण 
का बेटा था | जैता के वंशधर बगड़ी के ठाकुर हैं और इस ही कारग्ग से वंश 
परंपरागत उनको जोधपुर के महाराजा की गद्दीनर्शीनी के अवसर पर प्रथम राज्य 
तिलक करने का सम्मान प्राप्त है । 

2: शेरशाह ने ज्ञोपपुर आदि का अधिकार करन के पीछे अजमेर पर भी 
अधिकार कर लिया और वहां से वह चितोड़ की तरफ होता हुआ मालवा के मार्ग से 
कालिजर को गया । जहाँ वक्त दुर्ग पर आक्रमण के समय बाहूद में अकस्मात्‌ 
आग लग जाने से उसका देहावसान हो गया । इससे अबसर पाकर मालदेव ने 
पुनः जोधपुर पर बि० सं० १६०२ में अधिकार कर लिया | मालदेव ने अजमंर पर 
भी इस समय अधिकार कर लिया था; परन्तु वह अधिक दिनों तक न रह सका 
ओर उसके लिए दिल्‍ली के अफगान बादशाह, चित्तोड के महाराणा उद्य- 
सिंद्द स उसकी कशमकश बी द्वी रही । 








तीसरा प्रकरणा-बविविध 
१ सुदि और वदि 


आजकल हिंदी के लेखक 'सुदि' और 'बदि'शब्दों को एक-सा नहीं लिखते । 
कोई 'सुदि' और 'बुदिः लिखते हैं, ठो कोई 'सुदी' ओर 'बदी”' | माधुरी-जसी उच्च 
कोटि की पत्रिका में भी ये शब्द दोनों तरह से लिखे हुए देखने में आते हैं. । 
इनमें से कोन-सेरूप शुद्ध हैं, यह निश्चय करने के लिये इनकी उत्पत्ति पर विचार 
करना आवश्यक है. । 

'सुदि! और 'बदी” का अथ 'शुक्लपक्ष' और 'कृष्णपक्तः माना जाता है; 
परन्तु वास्तव में देखा जाय, तो इन शब्दों का अथ 'शुक्लपक्ष का दिन! और 
'ऋष्णपक्ष का दिन! है । पीछे से ये दोनों एक शब्द मान लिए गए हैं, परम्तु वास्तव 
में ये शब्द नहीं, दो-दो शब्दों के प्रारंभ के अक्षर-सात्र हैं, जिनको साथ लिखने से 
इन दोनों शब्दों की सृष्टि हुई है । 

प्राचीन शि्षालखादि में संबत्सर ( संबत,बप ), ऋतुपक्ष, और दिन या 
तिथि एवं अन्य शब्द भी संक्षिप्त रूप में लिखे हुए बहुधा पाए जाते हैं। संवत्सर 
( बष ) का 'संबत' या “सं, ग्रीप्म को 'ग्री” ( पाकृत मे ), बषो को 'ब', हेसंत को 
'है', बहुलपक्ष को 'बहुल' या 'ब” (व), शुक्लपक्ष को 'शुक्र' या 'शु', दिवस को 
'दि', तिथि को 'ति', और ठक्कुर को 'ठ” आदि लिखा मिलता हैं । शुक्लपक्ष के 
'शु' और दिवस के 'दि! को साथ लिखने से 'शुदि-शब्द बना; परन्तु हिंदी आदि 
प्रचलित भाषाओं में 'श” के स्थान में 'स” का प्रयोग भी होने से, शुद्ि! के स्थान 
में सुदि'-शब्द का प्रचार हुआ है । इसी तरह बहुल ( कृष्ण ) पक्त के संक्षिप्त रूप 
ब्रा! और दिवस के 'दि' को साथ जिखने से 'बदि'-शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसके 
स्थान में 'बदि! ( 'बबयो गेक्यम! के अनुसार ) भी लिखा जाता हैं. । 


कर ब। 
€& 
कि 


सुदि और बदि 


पिछले व्याकरण के आचार्या ने 'सुदि! और 'बदढि! शब्दों की गणनां अव्ययों 
में की है । इस पर कोई भी पाठक यह आपत्ति उपस्थित कर सकता है कि जब 
सिद्धांतको मदी-जैसे ग्रंथ के कर्ता ने 'सुद्रि! ओर “बदढ़ि'-शब्दों का अव्यय माना है, 
तो हम केस मान सकते हैं कि ये शब्द 'शुक्लपक्ष'! और 'दिवस' तथा 'बहुलपक्ष' 
ओर “दिवस” के साथ लिखे हुए संक्षिप्त रूप हैं। इसके उत्तर में मरा निवेदन यह 
है कि पिछल व्याकरण के आचार्या ने इनकी उत्पत्ति की ओर दृष्टि नहीं दी ओर 
लोकप्रसिद्ध ( भाषा के ) इन रूपो में विकार का अभाव देखकर ही उन्होंने इनकी 
गणना अब्ययों में की है, जो अधिक प्राचीन नहीं है | प्राचीन शिनालख आदि मं 
ये शब्द विशेष रूप से लिखे हुए मिलते हैं, जिनमें बहुधा 'शुद्ि"शब्द का प्रयोग 
मिलता है, न कि 'सुदि' का | वैयाकरणों न 'सुदि'-शब्द के लोकप्रसिद्ध रूप 'सुदि! 
को ही स्थान दिया हैं, संस्कृत-रूप 'सुदि' को नहीं । ये शब्द भारत में भी सावे- 
देशिक नहीं हैं । बंगाल में सोरगणना द्वोन के कारण वहाँ तो इन शब्दों का प्रयोग 
भी नहीं होता । इसी से 'शब्दकल्पद्र म“नामक कोप में 'सदि'-शब्द के विवेचन में 
लिखी हैँ-''यह अव्यय है, ओर पश्चिम दश में प्रसिद्ध है ।! उससे 'बदि! शब्द तो 
दिया ही नहीं | बाचस्पत्य वृडदभिधान'-कोष में 'सुदि'! को तो अव्यय मानकर 
उसे 'शुक्ल-पक्ष' का सुचक कहा है, पर 'बदढ़िं? या 'वदि' शब्द तो उसमें भी नहीं 
है। उसमें 'ब( व )हुलः-शब्द अवश्य है, जिसको 'कृष्णपक्ष! का सूचक बतलाया 


्थ 
च्- 


हैं और शुक्ल? या 'शुद्ध! को 'शुक्लपक्ष' का सूचक लिखा है । 


् हर ५ हज जि /# ७ हक 
इन शब्दों का ठीक-ठीक निणय प्राचीन शिन्ञालखादि की महायता सम ही 
हो सकता है । 


बयाना ( भरतपुर-राज्य ) के विजयगढ़ नामक क्षिल् में खड़े हुए यज्ञस्तंभ 
के शिलालंख का संबत्‌ नीचे लिखे अनुसार दिया है- 


(१) “चतुपु वर्षशतष्बष्टा विशेषु ४7०० २० ८८९ ४२८ ) फाल्गुण- 
( न )बहुलस्थ पंचदश्या" अथात वप ( संवत्‌ ) ४२८ के फाल्गुण-कष्णा अमावारया 
को ( यह यज्ञम्तंभ स्थापित किया गया था ) । 


१ फ्लीट-यृप्त-इस्क्रिप्शशंस, पृष्ठ २५३, श्रार प्लेट ३६ । 


२७४ औोमका निबन्ध संग्रह 


(२) मंदसोर से मिले हुए कुमा रगुप्त ( प्रथम ) के समय के शिलालेख में 
संबत्‌ नीचे लिखे अनुसार है-- 


मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुष्टये; 
त्रिनवत्यधिकेव्दानां रि ( ऋ )ती सेव्यघनस्तने । 
सहस्य मासशुक्लस्य॒प्रशस्तेद्वि त्रयोदशे" । 
अथांत, मालवगण की स्थिति से ( मालव-संबत्‌ या विक्रम संबत से ) 
४६३ बप व्यतीत होने पर, पौष-शुक्ला के तैरहवें दिन ( यह लेख तेयार किया 
गया ) | 


ये उदाहरण वि० सं० ४९८ और ४६३ के शिल्नालेखों से उद्धुत किए गए हैं 
जिनमें 'सुदिश, 'वदि” का प्रयोग नहीं, किंतु पुरे शब्द वाले उदाहरण और भी बहुत 
मिल सकते हैं; परन्तु उन्हें उद्धुत कर लेख को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं | अब 
हम पक्ष ओर दिन (तिथि) के संक्षेप में लिखे जान के कुछ उदाहरण उद्धुत 
करते हैं. 

( १) शरगढ़ ( कोटा-राज्य ) से मिल हुए सामंत देवदत्त के बौद्ध लेख में 
'संबत्‌ ८४७ माघष-शुदि ६० खुदा हे । 

(२) ग्वालियर से मिलते हुए कन्नौज के प्रतिहार राज। भोजदेब के शिन्नालंख 
में 'संवत्सरशतेपु नवसुत्त्र-( त्र ) यस्त्रिशरधिकेपु”! 'माघशुक्लद्वितीयायां! 'सं० ६३३ 
माघ-शुदि २१ मिलता है। इस लेख में पूरे शब्दों और संक्षेष-रूप में भी संबत, 
पक्त, तिथि दिए हैं । 

( ३ ) हड्डाला ( काठियाबाड़ ) स मिल हुए कन्नौज के प्रतिहार राजा 
महिपालदेव के सामंत धरणीवराह के शक-संवत ८३६ (वि० सं० ६७१ ) के दानपतन्र 
में 'शक-संबत्‌ ८३६ पौप-सुदि ४ उत्तरायण ४” खुदा ह और यह उदाहरण काठिया- 
बाड़ का हे | 


१ फ्लीट-गुप्त-इस्क्रि्शंस, पृष्ठ 5२ ओर प्लेट ११ | 

२ इ डियन ऐंटिक्त्रेरी, जिल्‍्द १४, पृष्ठ ३५१ | 

३ एपिग्राफिया इ डिका, जिल्द १, पृष्ठ १५६ | 

एपिग्राफ़िया इ डिका, जिलल्‍्द ५ के परिशिष्ट में लेख संख्या ३५३ । 


०< 


सुद्ि ओर बदि २७४ 


(४ ) खेड़ा ( गुजरात ) से मिले हुए गुजरवबंशी राजा दूसरे दद् ( प्रशांत- 
राग ) के कलचुरी-संवत्‌ ३८० ( बवि० सं० ६८७ ) कात्तिक-सुदि १४ के दानपत्र में 
'संबत्सरशतत्रयेशींत्यधिकेशद्धपंचद्श्यां .. . सं० ३०० ८० ( दे८० ) कात्तिक-शु० १० 
४१ (१४) खुदा है। इसमें वष और पक्त पूरे शब्दों में तथा संज्षिप्त रूप से भी 
दिए हैं। यह उदाहरण गुजरात का है । 

( ४ ) सीयडोना ( संयुक्तप्रदेश ) से मिल हुए क़न्‍्नोज के प्रतिहार्वंशी महा- 
राजाधिराज महेन्द्रपाल के शिलालेख में'संवत्मरशतेषु नवसु पश्टयधिकेपु चतुरन्वि- 
तपु माग्गेशिरमासबहुलपक्षतृ्त. यायां संवत्‌ ६६४ माग्गंबदि ३९ है। इसमें वष, 
मास, पक्ष और तिथि, चारों पूरे शब्दों में एवं उनके संक्षिप्त रूपों में भी दिए हैं । 

( ६ ) लखनऊ-म्यूज़ियम में रखे हुए क्न्नोज के गाहड़वाल ( गहरवार )-बंशी 
महाराजाधिराज गोविंदचंद्रदेव के कमोली-गाँव से मिले हुए दानपत्र में 'पटसप्रत्य- 
घिकएकादशशतसंबत्सरे ज्यप्ठमास कृष्णपत्ते पंचदश्यां तिथो रविदिनेक्कतोपि संवत्‌ 
११७६ ज्येष्ठवदि १५ रबौ?” खुदा है । 


(७) मांबाता ( माहेश्वर, इदोर-राज्य ) स मिले हुए मालवा के परमार- 
राजा महाराजाधिराज जयसिहदेव के दानपत्र में 'संबत १११२ आपादवदि १३४! 
दिया है । 

(८) क़न्नीज के प्रतिहारवंशी महाराजाधिराज त्रिलोचनपालदेब के दान- 
पत्र में, जो बंगाज्न एशियाटिक सोसाइटी के संग्रह में सुरक्षित है, 'सं० १०८४ श्रावणु- 
वदि ४"? लिखा हैं । 

दक्षिण से मिलनबाले शिनालखों और ताम्रपत्रों में संवत्सर ( चपष ), मास, 
पक्ष ओर तिथि (दिन ) पूरे शब्दों में ही दिए हुए मिलते हैं उनके यहाँ “शुदि! 
(मुद्रि), 'वढ़ि! ( बढ़ि ) का प्रयोग नहीं मिलता । 


१ एपिग्राफिया इंडिका, जिल्द ५ के परिशिष्ट में लेख संख्या ३६५ । 
एपिग्राफिया ह डिका, जिल्‍्द ५ के परिशिष्ट में लेख संख्या २० | 


ब्‌ 

३ एपिग्राफिया इ डिका, जिल्द ५ के परिशिष्ट में लेख संख्या ६० | 
४ एपिग्राफिया इ डिका, जिल्‍्द ५ के परिशिष्ट में लेख संख्या ६० | 
५४ एपिग्राफ़िया इंडिका, जिल्द ५ के परिशिष्ट में लेख सख्या ६० | 


२७६ झ्रोझा निबंध संग्रह 


उपर दिये हुए उदाहरणों से पाठकों को ज्ञात हो जायगा कि इन शब्दों का 
प्रयोग संयुक्तप्रदेश, राजपूताना, मालवा, गुजरात, काठियावाड़ आदि प्रदेशों में ही 
होता था । इसी से 'शब्दकल्पद्र म' में 'सुद्'-शब्द का ( बंगाल से ) पश्चिम देश 
में प्रसिद्ध होना लिखा है, जो ठीक ही है । 


उक्त उदाहरणों स पाठकों को यह भी विदित हो जायगा कि 'सुदि' और 
'बदि! कोई शब्द नहीं, किंतु 'शुक्लपक्ष' या बहुल ( कृष्ण ) पक्ष! और दिवस 
( तिथि ) के प्रारंभिक श्रक्षरों को साथ लिखने से इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है । 
अतएव 'सुदि! और “बढ़ि? में 'दी” लिखना सवंथा अशुद्ध है। ये शब्द भारत में 
सावदेशिक भी नहीं थे, और न अभी हैं । 


अपने कथन की पुष्टि में हम यह भी बतलाना चाहते हैं कि जम प्राचीन 
शिलाकेखों मे 'शुदि' और “बदि! मित्तत है, बसे ही 'शुति! और 'बति? भी मिलते 
हैं, जिनमें 'शुः और 'व'-अक्षर तो 'शुक्लपक्ष! और “बहुल-( कृष्ण ) पक्ष” के, तथा 
(ति! तिथि का संक्षिप्त रूप हैं। इन शब्दों का उल्लेख न तो किसी व्याकरण में 
मिलता है और न किसी कोप में । तो भी प्राचीन काल में इनका प्रयोग बहुन 
होता था, जिसके कुछ उदाहरण हम नोचे देते हैं-- 


(१) देहली में फ़ीराज़शाह के कटरे के एक तिमंज़िले मकान के सिर पर 
खड़े किए हुए अशोक के लेखबाल विशाल स्तंभ पर, जिसको पंजाब के ज़िल 
अंबाला ( सवालक ) के गाँव टोपरा से सुल्तान फ़ीरोज़शाह तुराज्क लाया था, 
अजमेर के चोहान-राजा बीसलदेब ( विग्रहराज ) के तीन लेख खुदे हुए हैं, जिनमें 
से एक पर 'संवत्‌ १२२० बेसाख-शुति १५!” और दूसरे में 'संबत्‌-श्रीविक्रमादित्य 
१२२० वेशाख्न-शुति १४" गुरौ, खुदा है । 


(२) सुगल (चंबा-राज्य ) से मिल हुए राजा विदग्ध के दानपत्र में 
'प्रबधेभाण( न ) कल्याणविजयराज्य संवत्सरे चतुर्थ” संबरत ४ माघ-शुति प्रतिपद 
(न) १६ है। 


१ इ डियन ऐंटिक्वेरी, पृष्ठ २१८ | 


२ डॉक्टर फोज्ञल-ऐंटिक्विटीज़ श्रॉफ चंबा-स्टेट, पृष्ठ २६७ | 


स॒दि और बदि २७७ 


(३) तूरगाँव (चंबाराज्य) से मिली हुई एक मूर्ति के नीचे के लेख में 'माध- 
शुत्तिद्वादश्यां भोमबारे प्रतिप्ठितम॒ " खुदा है । 


(४ ) विएना लाइब्र री ( आस्ट्रिया ) में रक्ख्री हुई डाक्टर बूलर-संग्रहित 
शारदा ( काश्मीर ) लिपि की एक हस्तलिखित पुस्तक के अंत में “श्रीविक्रमादित्य- 
शाका: १७३२ श्रीमच्छातिवाहनशाक्ताः १५४६७ श्रीमदीरंगशाहशाका: १८ भ्रीसप्रर्पि- 
चारमतन संवत ४१ वें? शुति १० शनौ"? लिखा हैं | यहाँ 'बे! 'बेशाख' का संक्षिप्त 
म्द्प है | 


( ४ ) ब्ाह्मो र-गाँव ( चंबा-राज्य ) से मिल हुए राजा युगाकरबमंन के दान- 
पत्र में संबत्‌ १० वेशाख-बति १०११ दिया हैं । 


च > 


(६) डडबार (चंबा-राज्य ) से मिले हुए एक शित्नालख में संबत्‌ १७ ज्येष्ट- 
दर 


वति १२ युधवासर रवतीनक्ञत्रे ४ दे ह संबत १७ सप्रर्षि-संबन ( शास्त्र- 
संवत, विक्रम-संबत्‌ १०६८ ) है । 


(७ ) हरि-परत के एक शिलालेख में 'सं० ६० श्रा-बत्ति-प्र शुक्र महम्मदशाह- 
राज्ये"'खुदा है| इस लेख में “श्रा? श्रावण” का, वत्ति! 'बहुलतिथि! का और “प्र! 
प्रतिपदा' का संक्षिप्त रूप है। यह संबन भी सप्रर्षि-संचत है, जो वि० सं० १४४९ 
होता है । 

(८) डॉक्टर सर ओरल स्टाइन को मिली हुई शारदा ( कश्मीरी ) लिपि 
में लिखी हुईं 'रत्नावली नाटिका! के अंत में 'सं० ९६ चेत्र-वति एकादर्श्या चंद्रवा- 
सरे श्रवणशनक्षत्रे' , लिखा हैं । 


डॉक्टर फोज्नल-ऐंटिक्विटीज़ श्रॉफ दि चंत्र स्टेट, पृू० १७३ | 


जैकी 


इडियन ऐंटिक्वेरी, जिल्द २०, पृष्ठ १५२, संख्या ७। 


श 


३ डॉक्टर फोज्ञल-ऐंटिक्विटीज्ञ श्रॉफ दि चत्रा स्टेट, पृष्ठ १६२ | 
४ डॉक्टर फोज्ञल-ऐंटिक्व्रटीज्ञ श्रॉफ दि चंबा स्टेट, पृष्ठ १७७ | 
५ इंडियन एंटिक्वेरी, जिल्द २०, प्रृष्ठ १५३, संख्या &६। 


६ इंडियन ए'टिक्वेरी, जिल्द २०, प्रृष्ठ १५३, संख्या १० | 


रद थ्रोमा निबन्ध संग्रह 


इन उदाहरणों से पाया जाता है कि जैसे संयुक्तप्रदेश, राजपूताना, मालवा, 
गुजरात, कठियावाड़ आदि में शुद्रि' और 'बदि? का प्रयोग होता था, बेसे ही 
पंजाब और काश्मीरवाले 'शुति! और 'बति” का प्रयोग करते थे । 

ऊपर कुछ प्रमाण इमने ऐसे उद्धत किए हैं, जिनमें पूरे शब्दों में संबत्सर 
( वप ), मास, पक्ष, और तिथि ( द्विस ) दिए हैं और उनके साथ-साथ वे ही 
संत्तेपऋूप से भी दिए हैं, जिससे निश्चित है कि 'शुदि' ( सुदि ) और 'बढदि' 
( बदि ) ये कोइ स्वतंत्र शब्द नहीं, किन्तु 'शुक्लपत्ष' और 'दिवस' ( तिथि ) एवं 
'बहुल ( फरष्ण )पक्ः और “दिवस” ( तिथि ) के सूचक शब्दों के प्रारम्भ के अक्षर 
मिक्ककर लिखने से ये शब्द बने हैं । संस्कृत के 'शुदि! शब्द का भाषा में 'सुदि' 
रूप हुआ है | श्रतएव 'सुदि' और “वि? के स्थान में 'सुदी' तथा “बदी” लिखना 
अशुद्ध है । आशा है, हिंदी के लखक इस विषय पर विचार कर जो पाठ उनकौ 
शुद्ध प्रतीत हो, उसी को व्यवहार में लावेंगे । 


माधुरी ( मा० प० ) लखनऊ इं० स० १६२४५ | 


जम्पामछफ्ंए। पपाकमयदन0, अधिदमाू-ानता ता०रकमनस्मायाा 


२ पद्मावत का सिहलद्रीप 


मलिक मुहम्मद जायसी न पद्मावत की बड़ी मनारंज़क कथा लिखी, 
जिसका आधार तो ऐतिहासिक घटना है, किन्तु ऊपर की भित्ति अपनी रचना 
को रोचक बनाने के लिये विशेषकर कल्पना से खड़ी की गई है। उसमें लिखा है 
कि “सिंहल द्वीप” ( सिंहल, लंका ) में गंभ्रवसेन ( गंधवसेन ) नाम का राजा था । 
उसकी पटरानी चंपावती स पद्मावती (पद्चिनी ) नाम की एक अत्यन्त रूपबदी 
कन्या उत्पन्न हुद। उसके पास हीरामन नामका एक सुन्दर और चतुर तोता था । 
एक दिन बह पिंज़रे से उड़ गया और एक बहेलिए द्वारा पकड़ा जाकर एक ब्राह्मण 
के हाथ बेचा गया । उस (ब्राह्मण ) न उसको चित्तौड़ के राजा रतनसिद्द (रत्नसिंह) 
को एक लाख रुपए में बंचा | रतनसन की रानी नागमती ने एक दिन श्रगार कर 
तोते से पूछा--क्या मेरे जैसी संदरी जगत्‌ में कोई हें? इस पर तोते ने उत्तर 
दिया कि जिस सरोवर में हंस नहीं आया, वहाँ बगुला भी हंस कहलाता है। 
रतनसेन तोते के मुख से पश्चिनी के रूप, गुण आदि की प्रशसा सुनकर उस पर 
मुग्ध हो गया और योगी बनऋर तोते सहित लिंहल को चला | श्रनेक राजकुमार 
भी उसके चेलों के रूप में उसके साथ हो लिए | अनेक संकट महता हुआ राजा 
सिंहल में पह  चा । तोते ने पद्मावती के पास जाकर रतनमेन के रूप, कुल, ऐश्वय , 
तेज आदि की प्रशंसा कर कहा कि तेरे योग्य बर तो यही हे और वह तेरे प्रेम स 
मुग्ध होकर यहाँ आ पहुँचा है| वसंत पंचमी के दिन बहू बन-ठनकर उस मंदिर में 
गई, जहाँ रतनसेन ठहरा हुआ था, वहाँ वे दोनों एक दूसरे को देखते ही परस्पर 
प्रेम-बद्ध हो गए, जिससे पद्मिनी न उसी से विवाह करना ठान लिया। अंत सें' 
गंध्बसेन ने उसके बंश आदि का हाल जानने पर अपनी पुत्री का विवाह उसके 
साथ कर दिया और रतनसेन बड़े आनंद के साथ कुछ समय तक वहीं रहा। 


२८० श्रोका निबंध संग्रह 


उधर चित्तौड़ में उसकी वियोगिनी रानी नागमती ने अपने पति की राह्द देखते हुए 
एक बष बीत जाने पर एकपक्षी के द्वार७अपने दुःख का संदेश राजा के पास 
पहुँ चाया | इस पर बह वहाँ से विदा होकर अपनी रानी सहित चला ओर समुद्र 
के भयंकर तूफान आदि आपत्तियाँ सहता हुआ अपनी राजधानी को लौटा । 
राघवचेतन नाम के एक ब्राह्मण न पद्चिनी के रूप की तारीफ दिल्‍ली जाकर 
सुल्तान अलाउद्दीन स की, जिस पर वह (अल्ाउद्दीन) चित्तोड़ पर चढ़ आय। | गोरा, 


बादल आदि अनेक सामंतों सहित रज्नसिंह मारा गया और पद्चिनी उसक्रे साथ 
सती हुई ” । 


इस कथा में 'सिंदल द्वीप” का ममुद्र के बीच होना बतक्ाया है ओर उसी 
को “लंका! भी कहा है । अब हमे यह निश्चय करना आवश्ण्क हैं कि पद्मावत का 
सिंहल दीप वास्तव में समुद्र-स्थित लंका है, अथवा जायसी ने श्रम में पड़कर किसी 
अन्य स्थान को समुद्रस्थित लंका मानकर अपने वर्णन को मनोहर बनाने का 
उद्योग किया है ? इसका निश्चय करने के पूरब हमें चित्तोड़ के स्वामी रज्ललिंह के 
राजत्ब-काल की ओर दृष्टि डालना आवश्यक है । रत्नसिंहद चित्तोड़ के रावल समर- 
सिंह का पुत्र था | राबल समरसिंह के समय के ८ शिलालख अब तक मिले हैं, 
जिनमें सबसे पहला वि० सं० १३३० कार्तिकसुदि १ का चीरवेगाँव का ओर 
अंतिम वि: सं० १३५८ माघसुदि १० का चिन्तोड़ का है । इन शिलालेखों से 
निश्चित हे कि थि० सं० १३५८ माघसुदि १० तक तो समरसिंह जीजित था। रज्नसिंह 
के समय का केवल एक शिलालेख वि०सं० १३५४६ माधघसुदि ५ बुधवार का 
उदयपुर--चित्तोड़ रेलबे के कांकरोली रोड स्टेशन से ८ मील्ल दूर दरीबा स्थान के 
माता के मंदिर के स्तंभ पर खुदा हुआ हैं | इन लेखों से निश्चित हैं कि समरसिंह 
की मृत्यु ओर रतन्नसिंह का राज्यामिपेक बि० सं० १३५८ माधसुदि १० और बि० 
सं: १३४६ माघसुदि ५ के बीच किसी समय होना चाहिए । 


रजसिंह को राज्य करते हुए एक बप भी नहीं होने पाया था कि पद्मिनी के 
वासस्‍्त चित्तोड़ की चढ़ाई कर लिये सुल्तान अलाउद्दीन ने सोमबार ता० ८ जमादि- 
उत्सानी हि? स० ७०२ ( वि० सं> १३५६ माघ सुदि ६-१० रए जनवरी, ईं० स० 
१३०३ ) को प्रम्थान किया, छः मद्दीन के करीब लड़ाई होती रही, जिसमें रन्नसिंह 
मारा गया और सोमवार ता० ११ मुदरंम हि० स० ७०३ ( वि० सं० १३६० भाद्र- 
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पद सुदि १४-ता० २६ अगरत इं० स८ १३८३ ) को अल्वारद्दीन का चित्तौड़ पर 
अधिकार हो गया | 


ग्ल़सिंह लगभग एक बप ही चित्तोौड़ का राजा रहा, उसमें भी अंतिम छः 
मास तो अलाउद्दीन के साथ लद़ता रहा । ऐसी स्थिति में इसका मिंहल ( लंका ) 
जाना, वहां एक वप तक रहना और पद्दिनी को लेकर चित्तोड़ लौटना सवंथा 
अखंभव है, अतणब जायसी का सिंहल द्वीप (सिंहल) लंका का सूचक नहीं हो सकता | 


काशी की नागरी प्रचारिणी सभ/-द्वारा प्रकाशित जायमी ग्रंथावज्नी (पद्मावत 
ओर अखराबट ) के विद्वान संपादक पंडित रामचंद्र शुक्ल न अपनी भूमिका में 
लिखा है 'पद्मिनी क्या सचमुच सिंहल की थी ? पद्मिनी भिंहल की हो नहीं सकती ।! 
यदि सिंहल नाम ठीक मानें तो वह राजपूतान या गुजरात का कोई म्थान होगा"।” 
पक्त बिद्वान्‌ का यह कथन बहुत ठीक है और उसका पता लगाना आवश्यक है । 
उक्त भूमिका में गोरा बादल के विपय में यह भी लिखा है कि गोरा पद्मिनी का 
चाचा लगता था और बादल गोरा का भतीज्ञा था*। कनल टॉड ने गोरा और 
बादल को सीलीन (सिंहल ) क राजा के कुटु बी बततलाया है और गोरा को पद्मिनी 
का चाचा तथा बादल को गारा का भतोज़ा लिखा है?!। एसा ही मबाड़ की 
ख्यातों में भी लिखा मिलता है | 


गौर (गोरा ) नाम का वंश वि० सं० ४४७ से बि० सं० १५४५ तक मेवाड़ 
में विद्यमान था, जेसा कि 'गोर नामक अज्ञात क्षत्रियवंश” शीपक मेरे लख में 
बतलाया जा चुका है | गोरा बादल दों नाम नहीं किंतु राठोड़ दुर्गांदास, सीसो- 
दिया पत्ता आदि के समान एक नाम होना संभव हे, जिसका पहला अंश उसके 
वंश का सूचक और दूसरा उसका व्यक्तिगत नाम हैं। पिछले लेखकों ने प्राचीन 
इतिहास के अंधकार एवं गौरवंश का नाम भूल जाने के कारण गोरा और बादल 
दो नाम बना लिए | चित्तोड़ से करीब ४० मील पृवष में सिंगोली नामका प्राचीन 


० चना अनधनओ७ न+- » मु 


१ जायसी-ग्रन्थावली; काशी नागरी-प्रचारणी सभा का संस्करण, भूमिका, पृ० २६ | 
२ बहौ; पृष्ठ २५ | 
३ टॉड राजस्थान जिल्द १; पृ० २८२ ( कलकत्ता स॑० ) | 
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स्थान है, जिसके विस्तृत खंडहर और प्राचीन किले के चिहद्द अब तक विद्यमान 
हैं, अतएव पश्मचिनी का पिता सिंगोली का स्वामी होगा। सिंगोली श्रीर सिंहल 
( सिंहल द्वीप ) नाम परस्पर मिलते हुए होने के कारण पह्यावत के रचयिता ने 
अ्रम में पड़कर सिंगोली को सिंहल ( सिहल द्वीप) मान लिया हो, यह सभव है । 
रमसिंह के राज्य करने का जो अल्प सभय निश्चित है उससे यही माना जा सकता 
है कि र॑सका विवाह सिंहल द्वीप अथांत लंका के राज़ा की पुत्री से नहीं, किंतु 
सिंगोली के सरदार की कन्या स हुआ हो | 

ना८ प० प्र० ( त्रे० न० स० ), 

भाग १३, इ० स० १६३२-३३ 
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